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प्रकराशकीय 


हमारे परम सौभाग्य से विंगत वर्ष वाणीभूषण 
'पूज्य गुरुदेव श्री गिरीशचन्द्रजी म० तथा साहित्यरदिमि 
पू० जिज्ञेश मुनिजी म० की चातुर्मास सभा के नव- 
निर्मापित भवन में अत्यन्त धर्म जागृति के साथ सम्पन्न 
हुआ । चातुर्मास काले मेँ नमस्कार महामन्त्र का 
अखंड जाप, भक्तामर स्तोत्र का सामूहिक पाठ, त्याग- 
तपइचर्या, ज्ञानसाधना आदि अनेक महत्व पूर्ण धामिक 
गनुष्ठान हुए । जैन ज्ञान-प्र्दाशनी के अपूर्वे झायोजन त्ते 
जैन साहित्य व संस्कृति के प्रति जन-मानस में अदु रात 
उत्पन्न कर दिया । प्रस्तुत महावीर जीवन बोधिनी 
पुस्तिका के प्रकाशन की प्रेरणा उसी प्रदर्शनी से ह्दी 
प्राप्त हुई । 

यह लबु पुस्तिका भगवान महावीर के जीवंत पद 
प्रश्नोत्तर पद्धति से पूर्ण भ्रकाश डालती है। संक्षिप 
में इसमें सम्पूर्ण क्षमवात महावीर की जीवन व दर्शन 
समाहित हैं 


हम मुनि ह्य के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने हमारा 
श्रनुरोध स्वीकार कर गुजराती से हिन्दी में श्रनुवाद कर 
तथा परिवद्ध न कर हमें प्रकाशन का भ्रवसर प्रदान किया । 

हम प्रस्तुत पुस्तिका के मुद्रक मेहता फाईन श्रार्ट प्रेस 
से संचालक सुपरिचित समाजसेवी व विश्व॒त॒ विद्वान 
भरी मदन कुमारजी मेहता के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने 
व्यावसायिक व्यस्तता के बावजूद भी प्रस्तुत पुस्तिका का 
सम्पादन-संशोधन कर मनोहर स्वरूप प्रदान किया । 
पत्र-व्यवहार के साथ मैंटर आदि प्रेस में पहुंचाने के लिए 
श्री योगेश भाई जशाणी का सहयोग भी भ्ुलाया नहीं जा 
सकता । | 

यदि इस पुस्तिका का अधिक से अ्रधिक समाज ने 
लाभ उठाया तो हम अपने प्रयत्न को सार्थक अनुभव 
करेंगे। घर घर में यह पुस्तक पहुँचे यही हादिक 
स्पृह्ठा है । ड़ 

| मंत्री, 

कलकत्ता पंजाब जेन सभा 


प्रकार प्रश्नोत्तरकां-- - 


चरित्र महावीरका 


आपके सम्मुख एक ऐसी पुस्तिका आ रही है-+ - 
जो सैकड़ों प्रद्ग और उत्तर से भरी पड़ी है, अर्थात्‌ . 
सम्पूर्ण सम्पादन प्रइन एवं उत्तर से ही सम्पादित: 
हुआ है । आ्रापको यह प्रकार थोड़ा विचित्र सा ,लगेगा। 
किस्तु हमारी प्राचीन बैली का सर्वमान्‍्य व सर्वैश्रे ष्ठ : 
साहित्य प्रायः प्रश्नोत्तर से सम्पादित हुआ है। श्ीमद 
भगवतीसूत्र ३६००० ( छत्तीस हजार ) भरनः. ओर 
उत्तर का महाकाय-आकार ग्रथ है; जो जैन आ्रगम 
साहित्य का मुकुट्मरिण शास्त्र है । ह है 

श्रीमद्‌ भगवद गीता भी भ्रश्न-उत्तर का ही जझास्त्र 
है जो भारतीय संस्कृति का सार ग्रन्थ है ' श्रीमद्‌ 
भागवत किंवा वेद साहित्य, दर्शन साहित्य और योगादि 
साहित्य भी प्रइन-उत्तर का हो भंडार है । 

श्री मधुरभाषी वाणीभूषरा गिरीशचंद्रजी मुनि तथा 
श्री जिशेश मुनि ते इतने सरल तरीके से प्रइन-उत्तर शैली: 
अपनाकर भगवान महावीर की जीवनी को एक नया ही - 
आ्रायाम दिया है और सहज भाव से इसके द्वारा महावोर 
के सम्बन्ध में हमें अपूर्व जानकारी हांसिल हो जाती है.। ' 
प्रस्तुत पुस्तक पढ़ने के वाद आ्राप प्रभावित हुए बिना नहीं : 


“रह सकते | मैं तो इससे अत्यन्त अ्रभांवित हुआ हूँ । मेरा 
“खयाल है कि इस: पुस्तक के प्रकाशन से सहस्त्र २ जनता 
' अवश्य लाभान्वित होगी और बीसों श्रावत्तियां प्रकाशित 
होंगी । जनसाधारण के लिए यह अनुपम पुस्तक है ही 
' विद्वदवर्ग के लिए भी बहुत-कुछ जानकारी उपलब्ध 
कराती है । 
आनन्द की बाद यह है कि जैसे आम खाया नहीं 
जाता--चूसा जाता है और रुक-रुककर वह आन्लाद 
की अभिव्यंजना व्यक्त करता है। जब हम रुक-रुक 
कर उसे चूसते है तब वह स्वाद का भरपूर आनन्द देता 
है। उसीर्भाति प्रस्तुत पुस्तिका के सभी प्रश्न व उत्तर 
आम की गुठली की तरह मधुर व रससिक्त हैं। जब हम 
एक-एक कर प्रश्न के उत्तर को चूसेंगे, तब अपूर्व आनन्द 
व ज्ञान की निष्पत्ति होगी । 


संक्षेप में इतना ही कहंना चाहता हूँ कि भगवान 
महावीर के अलौकिक जीवन के अनेक पहलुझों पर 
इृष्टिपात करते हुए इस ग्रथ. ने कई भावों की उजागर 
किया है और चमत्कारिक ढंग से हमारी, अनेक 
जिज्ञासाश्नों को, परितृप्त किया है। वस्तुत: यह प्रयास 
भूरि-भूरि प्रशंसा और हादिक बधाई का पात्र है । | 

._ & आनंद-मंगरल ४ 

'पेटरवार (विहार) 2 «2 


... जयंत मुनि 
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प्रस्तुति 


. अमरा भगवान महावीर का उदात्त और पावन 
जीवन जन-जन के अन्‍्तर्मानस में अभिनव चेतना का 
संचार करता है। वह इच्द्रधनुष की तरह चित्ताकर्षक . 
है। यही कारण है कि अतीतकाल से ही भगवान 
महावीर की जीवन-गाथा विविध रूपों में प्रस्तुत की 
गईं है। आचारांग में तथा कल्पसूत्र में उत्ते जीवन 
की संक्षिप्त रूपरेखा है। आवश्यक नियु क्ति, आवश्यक 
चुणि, महावीर चरियं और त्रिशष्टिशलाका पुरुषचरित्र 
में उनके महान्‌ जीवन को, विस्तार से निरूपित किया 
गया है। आधुनिक युग में महावीर भगवान के. 
जीवन को विष्व-साहित्य की विभिन्न विधाओं में. 
प्रस्तुत किया है। शोध प्रेबन्ध, काव्य, नाटक, उपन्यास 
. आदि विधाएँ महावीर के जीवन को प्रस्तुत करने में 
सक्षम रही हैं। “महावीर जीवन वोधिनी” पुस्तक 
में महावीर के जीवन और दर्शन को प्रश्नोत्तर शैली 
में प्रस्तुत किया गया है। यह शैली बहुत ही सरल, 
सुगम और प्रेरणादायी तथा सहज ग्राह्म है। 


में कुछ भी जानकारी नहीं है। अ्रतः यह .प्रयास सबके 
लिए सहज समझ का व उपकारक होगा । 

आप अपने घर में अनेक प्रकार की आधुनिक पतन्न- 
पत्निकायें लाते हैं किन्तु अपने पंरिवांर के संस्कार संवर्धन 
के लिए धामिक पुस्तकें बहुत कम लाते हैं। शअ्रतः 
“महावीर जीवन बोधिनी” जेसी पुस्तिका को. अवश्य 

पनाइये और ज्ञान की अनुपम निधि को- पाकर धन्य 

बनिये । 

श्री जिज्ञेशा मुनिजी का यह हिन्दी अनुवाद जैन- 
साहित्य जगएूँ को अनुपम देन है। उनका पुरुषार्थ मात्र 
सराहनीय ही नहीं वरन्‌ अनुकरणीय भी है। .. 

इसका पंजाब जैन सभा, कलकत्ता ने प्रकाशन कर 
साहित्य के प्रति श्रपना अनु राग और संतो के प्रति श्रद्धा 
का परिदर्शन किया है। अ्रत: सभा के सदस्यगरणा 
धन्यवाद के पात्र हैं । है 35 ४ 

हम आशा करते हैं कि इस प्रद्नोत्तर पद्धति से हमारी 
ज्ञान--चेतना और अधिक तेजस्वी बनेगी । 


चाँदनी चोक, दिल्‍ली 


ह गैशः सुन्ति 
दि० २७-६-१६ ८५ ु गिरीश' मु 


मेरा अपना कुछ नहीं 


मनुष्य का वास्तविक यदि कोई सच्चा मित्र हैं 
तो वह है--धामिक-आध्यात्मिक साहित्य । जिसका साथ 
मनुष्य के जीवन में एक दीपक का काम करता है, 
नये संस्कारों का शररोपण करता है व आत्मोत्यान के 
मार्ग पर अग्रसर करता है। विश्व में प्रतदिन नवीन- 
नवीन साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन उसमें 
कुछ ही साहित्य उध्वंगामी होता हैं । 

साहित्य और संस्कृतिका अंटूट सम्बन्ध है । यदि 
संस्कृति दीपक है तो साहित्य तेल । जिससे दीपक 
निरंतर प्रज्वलित रहता है । साहित्य और संस्कृति का 
पृथकक्‍्करण अज्ञान तिमिर को जन्म देता हैं। जैन 
संस्क्ृति ग्रागम-साहिंत्य में संरक्षित है । ह 

झौतिकवाद के इस वैज्ञानिक झुगे में इस प्रकार 
के साहित्य की विशेष आवश्यकता है। इसके हारा 
सहज ही में लोगों को अपने परमात्मा की ओर मोड़ा 
जा सकता है । डे महावीर के जीवनन्बोध में एक 


ऐसी संजोवनी है जो कि अ्रबोध किन्तु जिन्नासु या 
पिपासु हृदय को स्पर्श कर. सचेतन कर देती है। 
'परिणामस्वरूप प्रभु के प्रति अभिष्सा जागृत हो 
जायेगी, करुणा के भाव निखरने लगेंगे और वात्सल्य 
'का स्रोत बहने लगेगा । 

जब मैंने इस पुस्तक की गुजराती में रचना की 
और प्रकाशित होकर जिज्नासु जनों के हाथों में गई 
'तो इसका हिन्दो अनुवाद प्रकाशित करने के लिये 
अनेक सुझाव आये । मेरे मन में भी विचार श्राया 
कि क्‍यों न इसे हिन्दी में अनुवादित कर दिया जांय, ताकि 
मरुधर की चिरकालीक प्यासी जनता को अपने अश्ु 
के जीवन का ज्ञान हो सके, वह अपनी साहिंत्यिंक पिपांसा 
बुका सके । इसी प्रयोजन प्ले मैंने इस कार्य को उठाया 
ओर इसको आकार देने में अतेक ग्रन्थों के अ्रध्ययन 
किया । पृज्य ग्रुर-्ेव श्री गिरीशचंद्रजी म. सा 
का परम सहयोग व वात्सल्यभरा मार्गदशन बहुत 


उपयोगी रहा । 
इस स्वर्ण अ्रवसर पर पूर्व भारत 'के योगीराज 


अ्रनशन आराधक पूज्य श्री जगजीवनजी म. सा. की 
अंसीम कृपा और पूर्व भारत उद्धारक पंडित्तरत्त 
पूज्य दादा गुरुदेव श्री जयंतीलालजी म. सा. का अनन्य 
आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 5. पा, 


अमृत का एक विदु ही जेसे मानव को अमर बना देता 
है, वैसे ही प्रभ्चु महावीर के जीवन का एक मुक्ताकण 
'नर से नारायण, जीव से शिव और मानव से महा 
-मानव बनाकर आत्मा को परमात्मा को पहचान 
करा देता है । | 

भगवान महावीर के जीवन के अगाध महासागर से 
अनमोल रत्नों को चुनकर यह प्रइन हार बनाया है; 
जिसे पाठकों को समपित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता 
व गौरव का अनुभव कर रहा हूँ । 

सुज्ञजन ! इस रत्नों के हार को सम्हालें"''यत्नपूर्वेक 
इसको अपने जीवन का श्र गार बनायें । अच्छा'“'ध्यात 
'रखें'" “इसकी आशातना न हो । 

जहांतक बनसका वहाँतक मैंने अनुवाद में महावीर 
'के जीवन की मूल भावना को अक्षुण्ण रखने का पूर्ण 
प्रयत्त किया है। फिर भी यदि कहीं त्रुटि दिख पड़े 
'तो.इसके लिए पाठकगरा क्षमा करेंगे । 


उ* जांति 


'कोल्हापुर मार्ग, दिल्‍ली जिज्नेश सुनि 
१५ अगस्त १६८५ । ह 


0 . 


[( 
$॥ 


फल 


प्रथम ऐतिहासिक चातुमसि 


हमारे परम सदभाग्य से उदयगिरि के महासंत 
अनशन (संथारा) श्राराधक तपस्वी पू० श्री जगजीवनजी 
महाराज की परम कृपा और परम दाश निक, नेत्रज्योति- 
प्रदाता परम श्रद्ध य पूज्य श्री जयंतीलालजी महाराज को. 
आज्ञा--आजीर्वाद से उनके शिष्यरत्न वाणीभूषण: 
पूज्य श्री गिरीश चन्द्रजी महाराज एवं साहित्यरश्मि 
पूज्य श्री जिज्ञेश मुनिजी महाराज ठाणा-२ हमारे 
नव-निर्मित अहिसा-भवन के प्रांगण में दि० १७-८-८रड़ 
को मंगल चातुर्मासार्थ पधार कर सुख-शाता से, विराज- 
मान रहे । 
झञाव-ध्यान और तप-त्याग 

पू० मुनिद्दय के सान्निष्य में प्रतिदिन प्रातः ध्यान- 
योग की सांधना का अपूर्व प्रयोग किया जाता था। 
प्रवचन में श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र की अमृतमय वाणी 
की श्र॒त-सरिता निरंतर प्रवाहित रही । जनता ने 
संयम-तपका विविध रूप से अपूर्वे धर्मलाभ उठाया ।. 
पर्वराज पयू पण-महोत्सव की छत्र-छाया में तपरचर्या, 


" ,सअड जाप-साधना, तपस्वियों की शोभा-यात्रा, विविध 


विषयों पर जीवन प्रेरक प्रवचनमाला का झोयोजन, 
भिन्न-भिन्न प्रभावना, तप-साधकों का सम्मान, सामूहिक 
पारणा का प्रसंग यथाक्रम बहुत ही सफल रहे । 


प्रबोधक जैन प्रदर्शनी 

महावीर निर्वार्ण महोत्सव के बाद श्र.सन्‍्ज्ञान पंचमी 
के उपलक्ष में पूज्य मुनिद्य की प्रेरणा से जेन ज्ञान 
प्रदशनी का विशाल आयोजन जैन-जैनेत्तर जनता के लिए 


3.“ 


किया गया जो ज्ञात प्रबोधक, अदू् ग्और आकर्षक रहा । 


बाल-शिविर श्रभियान 

चातुर्मास में प्रति शनि-रविवार को बाल-शिविर 
में बच्चों ते धामिक विधियों का क्रियात्मक प्रयोग सीखा 
एवं जैन तत्त्ववोध का रसास्वादन किया । जैन संस्कारों 
के अभिज्ञान से वे सुरंस्क्त बने । अंग्रेजी शिक्षण भ्रीप 
करने वाले बच्चे भगवान महावीर और जैनधम की 
विशेषताएँ. समझकर अपनेश्रापको जेत बोलने में 
गौरव अनुभव करने लगे। मुनिश्नी का ज्ञान-दान 
अभियान परमोपकारी रहा । 


पंचवर्षीय जन-जागृति अभियान 

संत दृयने हमें ज्ञान-व्यान, तप-त्याग का अपूर्वे लाभ 
दिया चातुर्मास समाप्ति पर जैनसभा की ओर से ससम्मान्त 
विदाई लेकर वालीगंज आदि कलकच्ते के अनेक स्थानों 


में पधारे। लोगों ने सत्संग का सुयोग पाकर अपने 
को धन्य अनुभव किया । ' 
उत्तर भारत की विहार-यात्रा के पू्वे दि. २४-१ १-५४ 
शनिवार को २७ नं० पोलोक स्ट्रीट, जैच स्थानक में 
एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन हुआ । जिसमें 
साध्वीरत्न विदुषी पृज्या श्री प्रायकु वरजी महासतीजी 
ठाणा-५ और जेन समाज के श्रग्नगण्य बंधुओं के हृदय- 
स्पर्शी भाषण हुए। कतज्ञता से श्रागत जन-समुदाय 
भावविह्ठल था । ह 
मुनिवरों का बिहार, बंगाल भर उड़ीसा-पूर्वे 
भारत के अथुद्व प्रान्तों का पंचवर्षोष धर्म-जागृति- 
अ्रभियान बहुत ही सफल और उपकारक रहा । 
अपनी दीक्षाभूमि कलकत्ता से बिदाई छेते हुए 
पूज्य श्री गिरीशचंद्रजो महाराज ने विशाल जन समुदाय 
को शासन-भक्ति, धर्म के प्रति आस्था, संगठन के प्रति 
समर्पण के साथ सदा जागृत रहते का संदेश दिया । 
उन्होंने पूर्व भारत के जैन भाई-बहिनों के धर्मे-प्रेम 
संत-भक्ति व सद्भाव की प्रशंसा की । 
मंगल-विहार की बिदाई यात्रा 
दि० २५-११-८४ रविवार को प्रातः ७-३० बजे 
सेंकड़ों नर-नारी--युवकों और बच्चों के साथ मंग्रल 
- ध्वनियों से ग्रुजायमान वातावरण में विहार करते हुए 


पूज्य मुनिद्यय ८ कि०्मि« दूर धर्म-प्रमी थी भूपेन्द्र 
कुमार जैन की फेक्टरी ए.जे. भेइन एण्ड कं« शालीमार 
पधारे। पूज्य गुरुदेव का प्रेरणादायक प्रवचन 
हुआ। धर्म स्तेही युवकों ने पुज्य मुनिवरों के प्रति 
परमादर के साथ अ्रपनी भक्ति पुष्पांजलियां समर्पित 
कीं। पश्चात्‌ झागत समुदाय-प्राय दो हजार भाई- 
बहनों ने श्री बो०्के* जैन परिवार की श्रोर से आतिथ्य 
ग्रहण किया । भोजनोपरान्त मांगलिक श्रवण के 
पश्चात्‌ समागत भाई-बहिन भावाधिभूत मनसे अपने 
अ्रपने घर लौट गये । 
पूज्य गुरुदेव श्री जयंतीलालजी महाराज के मंगल 

आ्राशीर्वाद से सरलात्मा पूज्य मुनिश्री गिरीशब्वचंद्रजी 
महाराज एवं पृज्य॑ श्री जिज्ञेश मुनिजी महाराज ठाणा २ 
२ ने हमारे प्रेथम चातुर्मास को ऐतिहासिक श्रौर सफल 
बनाया । पंजाब जैन सका पूज्य मुनिद्वय के चरणों 
में सविनय कोटि-कोटि वंदन के साथ धद्धा-भक्ति प्रगट 
कस्ती है | । 

मुनिवरों की उत्तर भारत--दिलल्‍ली तथा विभिन्‍न उत्तर 
भारतीय नगरों की विहार-यात्रा निविध्न तथा अ्रधिका- 
घधिक जन-कल्पाणुका रक हो, यहो मंगल कामना ।. 

विनीत : 
दि० १-६-८५ श्री भुपेन्द्र कुमार जैन 


कलकत्ता पंजाब जेन सभा. 
संक्षिप्त परिचय 


भारत की स्वतन्त्रता के कुछ ही समय पद्चातं 
कुछ पंजाबी जैन परिवारों का व्यवसाय हेतु कलकत्ता 
आगमन हुआ । कालानन्तर में वे यहाँ के निवासी बन 
गये । पंजाब से कलकत्ता आने के बाद एक सामाजिक 
मंच के श्रभाव में वे लोग धारमिक क्रियाओं तथा 
परम्पराओं से अपने को वंचित अनुभव करने लगे । 

सन्‌ १६४३ में पूज्य मुनि प्रतापमलजी महाराज तथा 
पूज्य मुनि श्री हीरालालजी महाराज का चातुर्मास 
कलकत्ता में हुआ । उनकी प्रेरणा व प्रोत्साहन से भगत 
पंजाबी परिवारों ने महावीर जेन सभा नामक एक संस्था 
की स्थापना की । ह 

१६६१ में श्री केलाशचन्द्र जैन के नेतृत्व में सभी 
पंजाबी जैन बन्धुओं ने मिलकर कलकत्ता पंजाब जेने 
सभा नामक संस्था का गठन किया व सीसाइटीज 
रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत इसे पंजीकृत करवा लिया। 
इससे समाज के लोगों में नये उत्साह का संचार हुआ और ' 
वे भी अपने निजी भवन निर्माण की परिकल्पना: 
| करने लगे । । | 


' सन्‌ १९६३ में कुछ कारण॒वश श्री कैलाशचन्द्रजी 
बंम्बई चले गये और जाते समय कलकत्ता पंजाब जैन 
सभा का नेतृत्व श्री जगदीशराय जैन के कुशल हाथों 
में सांप गये । 

समय-समय पर कलकत्ता में समागत सभी पुज्य 
साधु वृन्द हमारे प्रेरणा स्रोत रहे । इनमें पृज्य मुनि श्री 
जयन्तीलालजी म० का विद्येष स्थान है । सन्‌ १६९७४ में 
पूज्य विजय मुनिजी महाराज का कलकत्ता में चातुर्मास 
हुआ । उनकी ही बलवती प्रेरणा-प्रोत्साहन से हमारी 
छोटो-सी जमात ने सवालाख रुपैया एकत्र कर लिया । 
इससे हमारे मन में यह विव्वास दृढ़ हो गया कि विना 
किसी बाह्य सहायता के हम ३०या ३४ पंजाबी परिवार 


भ्रपता भवन निर्माण करा सकेंगे । 
३० अगस्त १६८१ रविवार को वह शुभ दिन उपस्थित 


हुआ । हमारे माननीय प्रमुख श्री जगदीशरायजी जेन 
के करकमलों द्वारा भूमिपुजन के साथ शिलान्यास हुआ । 
पूज्य तपस्वी मुनिश्री लाभ चन्द जी स० की भी प्रवल 
प्रेरणा रही । शिलान्यास समारोह में उनकी उपस्थिति 
से हमारा संकल्प श्रौर दृढतर हुझआ। ततूपश्चात्‌ 
श्री त्िलकचन्द जैच तथा श्री रणाजीतराय जैन के श्रथक 
प्रयास से और श्री भूपेन्द्रकुमार जेन, श्री अमृत कुमार 
जैन-तथा श्री बलदेव राम जन के वर्ण सहयोग से यह 


भवन जनवरी १६८३ में बनकर तैयार हो गया. 
१० फरवरी १६८३ को इस भवन का उद्घाटन श्रीमती 
विद्यावती जैन धर्मपत्नी श्री जगदीश रायजी जैन के 
करकमलों द्वारा सोल्लास सम्पन्न हुआ और इसका नाम 
अहिसा भवन रखा गया । | 

भवन-निर्माणु व उद्घाटन के पश्चात्‌ हमारे मन 
में तीत्र स्पृह्दा थी कि पृज्य साधु-मुनिराजों की चरण रज 
से हमारा यह नया भवन पवित्र हो । हमने पूज्य मुनिश्री 
जयन्तोलालजी म० साहब से १६८४ का चातुर्मात 
हमारे इस नवीन भवन में करने के लिये विनति की । 

पूज्य मुनिश्रो ने सानुग्रह कृपाकर अपने सुशिष्य 
वाणोभूषण पुज्य गिरोशचन्द्रजी म. तथा साहित्यरश्मि 
जिज्ञेश मुनिजी म. को चातुर्मास करने की आज्ञा प्रदान 
की । इस भवन में प्रथम चातुर्मास होने से बहुत ही 
धर्मोाद्योत हुआ । हमारे समस्त परिवारों ने भी पूरा 
लाभ उठाया । 

हमें आशा है भविष्य में भी हमारे इस अहिसा भवन 
में विविध धामिक अनुष्ठान सम्पन्न होते रहेंगे तथा 
पवित्र बोर वाणो व जयनाद से इसका समागार ग्रुजित 


होता रहेगा । 
निवेदक 
मंत्री, 
कलकत्ता पंजाब जेन सभा 


भगवान महावीर की श्रनुपम तपःसाधना पर 


एक विहंगम दृष्टि 


देवाधिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी की 
तपःसाधना अन्य तेईस तीर्थंकरों की अ्रपेक्षा अधिक उम्र 
एवं कठोरु रही । यद्यपि उनका साधना-काल बहुत 
लम्बा नहीं था, पर इस ग्रवधि में उन्हें जितने दुःसहनीय 
परिषह सहन करने पड़े उतने उनके किसी पूर्ववर्त्ती 
तीर्थंकर ने सहन नहीं किये । भीषण उपसर्गों के मध्य 
भी वे मेर सहश अविचलितं व भ्रकम्पित रहे । साधता- 
पथ से उन्हें कोई च्युत्‌ नहीं कर सका । 

उनके द्वारा आचरित तपःसाधना की तालिका नीचे 
दी जा रही है ४»: 


छुः मासिक तप १ (१८० दिन का एक तप) 


पाँच दिन कम 
छु: मासिक तप १ (१७४ दिन का एक तप) 


चातुर्मासिक तप॑ ६ (१२० दिन का एक तप) 


तीन मासिक तप २ 
सार्धद्विमासिक तप २ 
द्विमासिक तप ध 
सा्द्विमासिक तप २ 
मासिक तप * १२ 
सोलह दिच का तप १ 
पाक्षिक तप ७१ 
सर्वतोभद्र प्रतिमा तप १० 
महाभद्र प्रतिमा तप ४ 


श्रष्टम भत्त तप १२ 
भद्र प्रतिमा तप श्२्‌ 
षष्ट भत्त तप श्र 


( €० दिन का एक तप) 
, ७४ दिन का एक तप. 
( ६० दिन का एक तप) 
( ४५ दिन को एक तप) 
( ३० दित का एक तप) 
( १६ दिन का एक तप) 
( १५४ दिन का एक तप) 
( १० दिन का एक तप) 
( ४ दिन का एक तप) 
( ३.दिन का एक तप). 
( २ दिन का एक तप) 
(. २ दिन का एक तप) 


इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने अपनी 
छंदमस्थावस्था के संयपमकाल--१२ वर्ष छः मास १५ दिन 
करे कुल ४५१४५ दिनों में ४१६६ दिन उपवास किये और 
३४६ दिल आहार ग्रहएा किया था। 


रत 


श्ं 


ले कं खली 


न 


रद 


पूर्व भव ॒पर्थाथ 


महावीर स्वामी कौन थे ? 

जैनधरम के २४वें तीर्थकर थे । 

महावीर स्वामी का आविर्भाव कौन से कालः 
में हुआ था ? 

अवसपिणी काल में । 

महावीर स्वामी कौन से आरे में समुत्पत्न. 
हुए थे ? 

चौथे शषारे में । 

महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव कौनसे द्वीप में. 
हुआ था ? 

जम्बुद्वीप में । 

महावीर स्वामी कौन खंड में समुत्पन्न हुए थे ? 
भरत खंड में 

महावीर स्वामी के जीव ने कौनसे भव में. 


. सम्यकृत्व की प्राप्ति की थी ? 


नयसार के प्रथम भव में 
महावीर स्वामी ने प्रथम भव में सम्यक्त्व की” 
प्राप्ति कैसे की थी ? 


१० 


११ 


- (९२ 


(२ ) 


पंच महात्नतधारी .साधुझ्रों को शुद्ध भाव से 
आहार दान दिया, सांधुओं के उपदेशानुसार 
मोक्ष मार्ग का पालन करते हुए सम्यकत्व की 
प्राप्ति की थी । : 

महावीर स्वामी ने प्रथम भव में साधुश्ों को 
आहार दान कहाँ दिया था ? ह 
जंगल में । 

महावीर स्वामी अ्रपने प्रथम-भव- में जंगल में 


* क्‍यों गये थे ? 


काष्ठ ( लकड़ी ) संग्रह करने के लिएं 
म. स्वामी अपने प्रथम भव में काष्ठ का क्या 
करते थे ? 

ज्य में श्रष्ठ लकड़ी की श्रावश्यकता थी । 
जिसकी जिम्मेवारी नयसार ने अपने ऊपर छे 
रखी थी । 
नयसार कौन था ? 
ग्राम का मुखिया था । 

नयसार किसके राज्य का ग्राम प्रमुख था ? 


'शत्रुमर्दन राजा के राज्य का । पृथ्वीप्रतिष्ठान 


नगर का मुखिया था । 


शव. 


रा 


५, 


श्र 


१६ 


१७ 


है रे 


(३: .) 


- शत्रुमर्दत. कहाँ के राजा थे १ 


जयंती नगर के 

मे. स्वामी ने कौन से भव में नीचं- गोत्र का 
बंधन किया था ? 

मरीचि के तीसरे भव में । 

मे. स्वामी ने नीच गोत्र का बंधन कैसे किया 
था? ह 
उच्च कुल का अहंकार करने से । 

मरीचि कुमार कौन था : 


- बर्तेमान अवसपिणी काल में प्रथम तीर्शकर 


भगवान्‌ ऋषभदेव हुए । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
भरत प्रथम चक्रवर्ती थे । चक्रवर्ती भरत के 
अनेक पुत्रों में एक विशिष्ट तेजस्वी पुत्र था 
मरीचि कुमार । 

मे. स्वामी को नीच गोत्र की बंधन कितने भव 
तक रहा था ! 

अंतिम भव तक । 

म. स्वामी ते कौनसे भव में तीर्थंकर नामकर्म 
उपाजित किया था ? 

सन्‍्द राजा के २५ वें भव में। 


* ९६ 


२१ 


« र२ 


( ४६): 


म. स्वामी ने तीर्थंकर बंनेनें: कां पुण्य.कमे 
किस प्रकार उपाजित किया था ? ह 
बीस स्थानकादि तंप की आराधंना-ह्वारा - 
म. स्वामी के सम्यकंत्व प्राप्ति के बाद कितने, 
भव थे ? 7 

२६ भव । यु 

भ. स्वामी के जीव ने २७ भवों में देव के कितने: 
भव किये थे । 

१० भव । ; 

मं. स्वामी के जीव ने २७ भवों, में मनुष्य के. - 


- - कितने भव किये थे ? 


जी र्‌ डे $ 


२५ 


१४ भव । 

म. स्वामी के जीव ने २७: भवों, में तिय॑च के: 
कितने भव किये थे ? 

१ भव 


मे. स्वामी के जीव ने २७ भवों. में वारकी के 


कितने भव किये थे ? _ 

२ भव । 

म. स्वामी २७ भवों के अन्तर्गत, देवयोनि के 
१० भवों में कौन-कौन, से देवलोक में'प्रादुभू द 
हुए थे ! 


( 9५) 


“२ रे भव में प्रथम सौधरम देवलोक में . 


थे 
वें 
श्वें 
श्श्वें 
श्३वें 
१५वें 
श्ज्वें 
२४ वें 
२३ वें 


शत 


37 


पंचम ब्रह्म . # 
प्रथम सौधर्म +» 
द्वितीय ईशान , 
तृतीय सन-कुमार ,, 
चतुर्थ माहेन्द्र.. » 
पंचम बहा न 
सातवें महाशुक्र +# 
सातवें महाशुक्र ,, 
दशवें प्राणत # 


के 


प्र, २६- म. स्वामी ने २७ भवों के अंतर्गत कितनी 
पदवियाँ प्राप्त की थी ? 

३ पदवियाँ । 
म. स्वामी ने १७ भव के थन्‍्तर्गत कौन-कौन 
सी पदवियाँ प्राप्त की थी ? 

९८ वें भव में त्रिपृष्ठ वामुदेव की। 

२३ वें भव में प्रियमित्र चक्रवर्ती की । 

२७ वें भव में तीर्थंकर महावीर की । 

म. स्वामी ने २७ भव के अंतर्गत ब्राह्मण के 
कितने भव किये थे ? 

६ भव | 


उ, 
प्र. २७ 


उ. 


5 


प्र० २६ 'म. स्वामी २७ भव कें अंतर्गत कौन-कौन से 


उ. 


दा 


३० 


भवमें ब्राह्मण हुए थे .? ह 
५ वें भव में कौशिक ब्राह्मण 
६ टू भव में पृष्यमित्र ब्राह्मण 


| 


. 


८ वें भव में अग्निद्योत ब्राह्मण 
१० थें भव में मेंभ्रग्निभृति ब्राह्मण 
१२वें भव में भारद्वाज ब्राह्मण 
१४ वें भव में स्थावर ब्राह्मण 


म. स्वामी ने २७ भव के अंतर्गत कौन-कौन से 
भव में संयम ग्रहरा किया था ? | 
३ रे मरीचि राजकुमार के भव में । 

१६ वें विश्वभूति ,, 0 

२२ वें विमल कुमार राजा के ,, 

२३ वें प्रियमित्र॒ चक्रवर्ती के ,, 

२५ वें नंदन राजकुमार के ,, 

२७ वें वर्धभान राजकुमार के ,, 

मरीचि राजकुमार ने किसके पास संयम प्रहण 
किया था ? 

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को केवल 
ज्ञान की प्राप्ति हुई और देवों ने समवसरण की _ 


प्रे. ३२ 


प्र. ३४ 


( ७ ) 


रचना की। इसी समवसरशणा में भगवाना 


ऋषभदेव ने प्रथम देशना दी। मरीचिकुमार 
अपने पिता के साथ प्रभु के दंशनार्थ-बंदनाथे 
आये | प्रभु की देशना सुंनकर मरीचिकुमारः 
को बेरांग्य समुत्पन्त हुआ । पिता की अ्रनुमतिः 
लेकर प्रभ्नु के चरणों में सर्वप्रथम संयम: 
ग्रहण किया । 

इवें भव में विश्वभूति राजकुमार का जन्मः 
कहाँ हुआ था । 
राजगुही नगर के राजा विश्वनंदी के छोटे भाई 
विशाखाभूति के यहाँ उत्तकी पत्नी धारिणी-: 
रानी की कुक्षि से विश्वभूति का जन्म हुआ । 
विश्वभूति राजकुमार ने किसके पास संयम 
ग्रहरा किया था ? 
संभूति मुनि के पास । 
१८ वें भव में त्रियृष्ठ वापदेव का जन्म कहाँ 
हुआ था ? 
दक्षिण भरताद्ध में पोतनपुर नगर के प्रजापति 
राजा के यहाँ उनकी द्वितीय पट्टराणी म्गावती 
की कोख से त्रिपृष्ठ वासुदेव का जन्म 
हुआ था । का | 


प्र. 


खड. 


* ३४ 


३७ 


इ्प 


( ८ ) 


- त्रिपृष्ठ वासुदेव ने किसके साथ पाणिग्रहण 


किया था ? 

वेताढ्यगिरि पर दक्षिण. दिशा में रथनुपुरः 
चक्रवाल नगर में विद्याधरों का. राजा ज्वलन- 
जटी राज्य. करता था। उनकी महांरूपवती 
और ग्ुणवती स्वयंप्रभा नाम की कन्या के साथ: 
पारिग्रहण हुआ था । 

२२ वें भव में विमल राजा का जन्म कहाँ 
हुआ था ? 

रथपुरं नगर के प्रियमित्र राजा के यहाँ उनकी 
पंत्ना विमलो रानी की कोखं से विमल राजा 
का जन्म हुआ था । | 

२३ वें भव में प्रियमित्र चक्रवर्ती का जन्म 
कहाँ हुआ था ? | 


अपर विदेह में मुका नगरी के धनंजय राजा 


के यहाँ उनकी पत्नी धारिणी रानी की कोख 
से प्रियमित्र चक्रवर्ती का जन्म हुआ था । 
प्रियमित्र चक्रवर्ती ने किसके पास संयम ग्रहण 
किया था ? दिकि 

पोटिलाचार्य के पास । 


. देह 
: हुआ था ? 


- हैं0० 


में. ४१ 


'प्र. ४२ 
.;, शति में किस रूप में जन्म लिया था १ 
' सिंह के-रूप में । 
“मे. स्वामी २७ भव के अंतर्गत कौन-कौन से 
- भव में नरक में गये थे ? 
. १& वें भव में एवं २१ वें भव में । 


. डरे 


« ४४ 


( ६ ) 


२५ वें भव में नंदन राजा की जन्म, कहाँ 


भरत खंड में छत्ना नगरी के जितशत्रु राज! के 
यहाँ उनकी पत्नी भद्रा रानी की कोख से नंदन 
रांजा का जन्म हुआ था । 

नंदन राजा ने किसके पास संयम ग्रहरा 
किया था ? 

पोटिलाचारये के पास 

मे. स्वामी कौनसे भव में तियँच गति में 
गये थे ? 

२० वें भव में । 

मे. स्वामी के जीव ने २० वें भव में तियँच 


मं. स्वामी २७वें भव के अन्तर्गत कौनसी 


'न्रक में गये थे ? 


७छवीं माघवती नरक में। 
४ थी अंजना नरक में। 
म स्वामी का २६ वें भव में देव का आयुष्य 


- कितना था ? 


२० सागरोपम का । 


. १४ 


- १४ 


न्‍्शद्‌ 


१७ 


« ८ 


न है 


( १२ ) 


८२॥। वीं रात्रि में । 

म. स्वामी के गर्भ का संहरण किस तिथि को 
हुआ था ? 

आशिवन क्ृष्णा-१३ । 

म. स्वामी के गर्भ का संहरण किस नक्षत्र में 
हुआ था ? 


हस्तोत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी ) नक्षत्र में । 

म. स्वामी के गर्भ का संहरण' किस काल में 
हुआ था ? | 

मध्यरात्रि में । 

म. स्वामी के गर्भ का संहरण देवानंदा को 
कोख में से क्‍यों हुआ था । ह 

तीर्थंकर प्राय: क्षत्रीयकुल में ही जन्म लेते हैं 
बाकी कर्मयोग । ह 

म. स्वामी की प्रथम माता देवानंदा का गर्भ- 
काल कितना था ? | 

८२॥। रात्रि । 

म. स्वामी के गर्भ का संहरण कर किसकी 
कुक्षि में रखा गया था ? 

निशला माता की । 


हि । २ हा 


* २१ 


' रे२ 


- २३ 


( ९३ ) 


मे स्वामी के गर्भ को.ब्रिशला माता: की कुछ्षिं में 
रखा गया तब माता को कितने स्वप्न आये थे ? 


१४ स्वप्त । 
म. स्वामी की द्वितीय माता त्रिशला को कौन- 
कौन से स्वप्न आये थे ? 
(१) श्वेत हस्ती, (२) श्वेत वृषभ, (३) केशरीः 
सिंह, (४) लक्ष्मी, (५) पुष्पमाला, (६) चन्द्र, 
(७) सूर्य, (८) ध्वज, (६) कुम्भ (१०) पद्म- 
सरोवर, (११) क्षीर सागर, (१२) देव विमान, 
(१३) रत्न राशि, (१४) निध्‌ मे अग्ति । 
म. स्वामी की द्वितीय माता त्रिशला को. आये: 
स्वप्त का फलादेश किसने बताया था ?' 
पति सिद्धार्थ तथा स्वप्न-लक्षण पाठकों ने ॥ 
माता न्िशला के स्वप्न का फलादेश स्वप्न 
पाठकों ने क्या बताया था ? 
क्रम स्वृप्न--- स्वप्त-फल 
इवेत हस्ती-- महान्‌, वलिष्ठ एवं जगत 
श्र षठ पुछंष होगा । 
२ श्वेत वृषभ-- मोहरूपी: कोचड़ में .फंसे 
हुए आत्मरथ का उद्धार 
करने में समर्थ होगा । 


भर. २४ 


( .१५ ) 


2१ क्षीर समुद्र-- अपार गंभीरता एवं मधु- 
रता का समन्वय करने 
वाला होगा ! 

१२ देवविमान-- दिव्य देहयस्टि युक्त तथा 
देवों में भी पूजनीय होगा। 

2३ रत्त राशि--- समस्त गुरा रूप रत्नों का 
समूह होगा । 

१४ निर्ध्म अग्ति--कऋ् रता आदि दोषों से मुक्त 
असाधारण तेजस्विता से 
सम्पन्न होगा । 

मे. स्वामी की द्वितीय माता त्रिशला का गर्भ- 

काल कितना था ? 

छ मास १५ दिन । 

म. स्वामी की प्रथम माता देवानंदा का गर्भ- 

काल कितना था ? । 

२ मास २२।। दिन । 


: म. स्वामी की दोनों माताओं का मिलाकर 


: अम्पूर्ण ग्र्भभाल कितना था ? 


£ मास ७॥। दिन । 


«२७ 


श्८ 


. २६ 


( १६ ) 
मे. स्वामी ने त्रिशंला माता की :कृक्षि में क्या )| 
संकल्प किया था ? 
जब तक माता पिता जीवित रहेंगे, तब तक 
उनकी आँखों के सामने गृहत्याग कर श्रमणा 
नहीं बनू गा । 

म. स्वामी ने त्रिशला माता की कुक्षि में ऐसा 
संकल्प क्‍यों किया था ? 

मेरे कुछ क्षण के वियोग की आशंका से ही 
माँ का हृदय- जब इस प्रकार तड़पने लगा, तो 
मैं जब बड़ा होकर प्रन्नजित होऊँगा तो माँ के 
मन की क्या स्थिति होगी ? माता को कितनी 
असह्य पीड़ा और कितना दारुण संताप होगा । 
मातृस्नेह के उमड़ते वेग में महावीर ने ऐसाः 
संकल्प कर लिया था। 

म. स्वामी मातृभक्त थे वह किस प्रसंग से 
जानागया 7? पर ह 
एक दिन अचानक गर्भस्थ शिशु का हलन-चलनः 
व स्पंदन वन्द हो गया । गर्भ.को सहसा स्थिर 
व निस्पन्द हुआ देखकर माता त्रिशला चिन्तितः 
हो उठी । तव उपयोग रखकर देखने से विचार 


३० 


३१ 


शेर. 
लाये थे ? 


( १७ ) 

किया कि गर्भ में ही मेरा हलत-चलन बन्द होने 
से ही माता को अपार दुःख हुआ तो जन्म के 
बाद भेरे प्रति कितना स्नेह-प्रेम होगा ? 

मे. स्वामी को गर्भ में आते ही कितने ज्ञान थे? 
तीन । 

सम. स्वासी को गर्भ में कौन-कौन से ज्ञान थे ?' 
(१) मति ज्ञान (२) श्र्‌ त ज्ञान (३) अवधि ज्ञान 
म. स्वामी पूर्व जन्म से साथ कितना श्र्‌तज्ञान 


११ अंग-आगम शास्त्र जितना । 
& 


है जीव ! भगवान महावीर स्वामी द्वारा 


निर्देशित सर्वे सुखदायंक अहिसामय पथ को: 
स्वीकार कर । इस मार्ग द्वारा ही तू संसार रूपी 
दुखद अटवी को पार कर उन्नत, अ्रक्षय, सुख के 
: निवास मोक्ष नगंर को: पहुंच सकेगा । 

जिसने एक वार इस तथ्य को जान लिया / 
तन कभी भी प्रसाद में नहीं गिरेगा | 


थे से दह्ासेलशद्ेस्र ल्षक्ष 


् 


जन्‍म पर्योथथ.. “ 


म. स्वॉमी का जन्म किस राज्य में हुआ था ? 
विदेह ( वर्तमान बिहार ) । 


मे. स्वामी के जन्म देशकी राजधानी क्या थी? 


वशाली ( महावीरकालीन ) । 

स. स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ? 

वेशाली नगर के क्षत्रियकु ड उपनगर में । .. 
म. स्वामी का जन्म किस तिथि को हुआ था ? 
चेत्र शुक्ला १३१॥ 

म. स्वामी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ ? 
हस्तोत्तरा ( उत्तरा फाल्युनी ) । 

भ. स्वामी की जन्म राशि क्‍या थी ? 

कन्या । 

म. स्वामी का जन्म किस समय हुआ था ? 


. मध्यरात्रि को ! 


मे. स्वामी के जन्म समय में चौथा आरा कितना 


- € बाकी था ? 


७५ वर्ष ८।। मास । 


और 


- झी बे. सर दा 


न, १० 


११ 
१२ 


१३ 


« रेड 


( १६ ) 


मे. स्वामी के जन्स समय पर प्रसृति कर्म-करने 
कौन आयी थीं ? 

५६ दिक्‌ कुमारिकाएँ ! 

म. स्वामी के जन्म समय प्रसूति कर्म किस तरह 
किया गया ? 

रास रचाया, कदली के तीन गृह बनाये। एक में 
मर्देत - लेप की, दूसरे में स्तान की, तीसरे में 
शुगार लेप की क्रियायें हुई। गान-वादन 
हुआ । धन की वृष्टि हुई । 

म. स्वामी के जन्म समय कितने देव उपस्थित थे ? 
असंख्यात देव । 

म. स्वामी को जन्म से कितने अतिशय प्राप्त थे? 
चार । 


'स. स्वामी को जन्म से कौन-कौत्त से अतिशय 


प्राप्त थे ? 

(१) नाखून न बढ़ता, (२) प्रस्वेद न होता, 
(३) वाल न बढ़ता, (४) अदृश्य निहार क्रिया । 
से. स्वामी का जन्माभिषेक करने के लिए देव 
कहाँ ले गये थे ? 


लक ७» सो अमन 3, >फ भन आम 


( २० ) 


प्र. १५ म.- स्वामी का जन्माभिषेक किस प्रकार किया 


भर. १६ 


गया ? 


इन्द्र ने पाँच रूप धारण कर स्वर्ण, रौप्य, मिट्टी 
और रत्नों के हजारों कलशों द्वारा वाल प्रभु 
का जन्माभिषेक किया था । 


म. स्वामी अनंत शाक्ति के धारक थे वह किस 
प्रसंग से जाना गया ? 


सुमेरू पर्वत पर स्वर्णादि कलशों द्वारा जल 
भर-भर कर देवगरणा वाल प्रभ्नु का जलाभिषेक 
कर रहे थे। निरंतर जलधारा प्रवाह से नव- 
जात शिक्षु को कष्ट न हो जाय, ऐसी आशंका 
से देवराज ने संकुचित होकर देवताओं को 
रोकने की कोशिश की। तीन ज्ञानधारी शिशु 
वर्धभान ने देवराज के मन की आशंका को 
जान लिया । सहज वाल - लीला के रूप में 
उन्होंने वाँये पाँव के अंगूठे से सुमेरू पर्वत को 
जरा सा दवाया। सुमेरू प्रकँपित हो उठा । 
इससे देवराज इन्द्र को भावी तीर्थंकर की 
अनन्त शक्ति का अहसास हो गया ओर वे 
निःशंक बने । 


१७ 


श्८ 


१९ 


२० 


ह है के 4 


म. स्वामी किस वंश के थे ! 

ज्ञात वंश के । ह 

म. स्वामी किस गोत्र के थे ? 

काइयप गोत्र क्के। 

म. स्वामी किस जाति के थे ? 

ज्ञात क्षत्रिय जाति के । 

म. स्वामी किस कुल के थे ! 

इक्ष्वाकु कुल क्कै। 

म. स्वामी किस गण के थे? 

मनुष्य गण के । 

म. स्वामी किस योति के थे? 

महिष योनि के । 

म. स्वामी का वर्ण कैसा था ? 

सोने जैसा वर्ण था । 

म. स्वामी के शारीरिक शुभ चिन्ह कितने थे? 
१००८ ( एक हजार आठ ) 

म. स्वामी की शारीरिक शक्ति कितनी थी ? 
ग्रनंत । 

मे. स्वामी का उत्सेध अंगुल से देहमान कितना 
था? 

देह ( शरीर ) की ऊँचाई ७ हाथ थी । 


ज््ध् 


दा 


मे के सर थे से थे सर के स थे सर धसदओ। 


२७ 


रद 


२६९ 


३१ 


३२ 


रेरे 


३४ 


रे 


है ६५ / 
म. स्वामी का आत्म ,अंगुल से देहमान कितना 
था? 
१२० अंगुल था।... 
म. स्वामी का प्रमाण अंगुल से देहमान कितना! 
था? 
२१ अंश का । 
म. स्वामी को कौन सा संघयरा था ? 
वज्नऋषभनाराच संघयरण । 
म. स्वामी का कौन सा संस्थान था ? 
समचतुरस्त्र संस्थान । 
म. स्वामी का लांछन क्‍या था ? 
सिह 
म. स्वामी के मस्तक की क्‍या विश्ञेषता थी ? 
शिखा स्थान अति उन्नत था । 
म. स्वामी के रुधिर (रक्त) का वर्ण कैसा था? 
रवेत ( गाय के दृध के समान )। 
म. स्वामी का वाल्यावस्था का नाम क्या था ? 
वर्घमान । | 
मे स्वामी का वर्धमान नाम क्‍यों रखा गया 
था? 
महावीर स्वामी के जन्म से ही वैशाली नगर 
में द्रव्य और भाव दोनों पक्ष से वृद्धि हुई थी । 


कुमार पयरथि 


म. स्वामी के कितने माता पिता थे ? 
दो माता-पिता । 


' भ. स्वामी के प्रथम माता-पिता का नाम क्या 


था 

ऋषभदत्त-देवानंदा । 

मे. स्वामी के प्रथम पिता ऋषभदत्त का गोत्र 
क्या था ? 

कोडाल गोत्र । 

म. स्वामी की प्रथम माता ढेवानंदा का गोत्र 
क्या था ? 

नीलंधर गोत्र । 

म. स्वामी के हिंतीय माता-पिता का नाम- 
क्या था)? 

सिद्धार्थ राजा-त्रिशला रानी । 

से, स्वामी के छितीय पिता सिद्धार्थ का गोत्र 
क्या था? 

काहणप गोत्र । | 

म. स्वासी की द्वितीय माता त्रिद्ला का गोत्र 
क्या था? 


के थब्स तध्ष 


१० 


न १६ 


* १२ 


- रैरे 


( २४ ) 


वशिष्ठ गोत्र । 

म. स्वामी के कितने नाम थे ? 

तीन । 

सम. स्वामी के कौन-कौन से नाम थे 
वर्धमान, महावीर, सन्‍्मति मुख्य तीन नाम थे । 


वीर, अतिवीर, अंत्य काइयप गौरा- तीन नाम 
थे । 


आगम और  त्रिपिटक साहित्य में नातपुत्र या 
ज्ञातपुत्र एवं वेशालिक के नाम से भी संबोधित 
किये गये है । 
म. स्वामी के काइयणप गोत्रीय पिता के कितने 
नाम थे ? 

तीन । 

म. स्वामी के काश्यप गोतन्रीय पिता के कौन- 
कौन से नाम थे ? 

(१) सिद्धार्थ, (२) श्र यांस, (३) यशस्वी । 

म. स्वामी की वक्षिष्ठ गोत्रीय माता के कितने 
नाम थे ? 

पाँच । 

म.- स्वामी की वशिष्ठ गोत्रीय माता के कौन- 
कौन से नाम थे ? 


१४ 


श्ण 


श्प 


१९६ 


२० 


२१ 


२२६ 


( २५ ) 


(१) त्रिशला, (२) विदेहदत्ता (३) भ्िय- 
कारिणी, (४) विदेहदिल्ना. (५) विशाला । 

मे. स्वामी की ह्विंतीण माता त्रिशला किस 
गाँव की थी ? 

विदेह जनपथ । 

म. स्वामी के कितने भाई-बहन थे ? 

एक भाई-एक वहन । 

म. स्वामी के बड़ें झाई का क्या नाम था ? 
नंदीवर्धन । 

मे. स्वामी की वहन का वर्ण नाम था ? 
सुदशना। 

म. स्वामी के भानजे का क्या नाम था ? 
जमाली । 

म्‌. स्वामी की झाभी का क्या नाम था ? 
ज्येष्ठा । 

म. स्वामी की काभी का गोत्र क्या था १ 


वसिष्ठ गोत्र ) 
भ. स्वामी के कितने चाचा थे? 


एक । 
म. स्वामी के चाचा का क्या नाम था १ 
सुपारवे । 


अ के टी 


थदाख लक लश्े  ध 


:झे उढी -डी 


४ 


रन 


रद 


. २७ 


श्‌८ 


२६ 
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म. स्वामी को कितने मामा शेर 
एक । ० 

म. स्वामी के मामा का क्या नाम था ? * 
चेटक राजा । न 

भ. स्वामी की मामी का क्या नाम था 
सुभद्रा । ह ु 

म. स्वामी के मामा को कितने पुत्र थे 

दश । ः 

म. स्वामी के मामा के उय्ेष्ठ पुत्र का कया नाम 
था! ॒ ः 
सिह भव्र । - 

म. स्वामी के मामा को कितनी पुत्रियाँ थी पु 
सात । हा 

म. स्वामी के मामी की पूत्रियों के विवाह कहाँ 
कहाँ हुए थे ! ह । 


: (५) चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्विसार 


( श्रेरिक ) के साथ हुआ ॥.<. 
(२) शिवा का विवाह अवन्तिपति चंडब्रद्योर्त 
हे साथ दृआ । 


रु 


&ा ख बा सर ही सच सयस लध्प 


( २७ ) 


. (३) गृगावती का विवाह कौश्षाम्वी नरेश 


३० 


३१ 


र२ 


इ३ 


्ड 


शतानीक के साथ हुआ । 

(४) पद्मावती का विवाह चंपापति दध्िवाहन 
के साथ हुआ । 

(५) अ्रभावती का विवाह सिधु-सौवीर देश के 
राजा उदायन के साथ हुआ । 

म. स्वामी वाल्य वय में कौन सी क्रीड़ा करते 

थे? 

आमलकी क्रीड़ा । 

म. स्वामी तब कितने वर्ष के थे ? 

आठ । 


-म. स्वामी आमलकी क्रीड़ा कहाँ करते थे ? 


उद्यान में वृक्ष के नीचे । 

म. स्वामी की परीक्षा किसने ली थी ? 

ईर्षाल देव ने । 

मे. स्वामी की परीक्षा क्‍यों ली थी ? 

देवसभा में शक्त नद्र ने वर्धभान कुमार की अनुपम 
शक्तिव घैर्य, साहस और निर्भगता की प्रशंसा 


: करते हुए कहा “बालक होते हुए भी महान 


पराक्रमी वर्धमान को शक्तिशाली देव भी नहीं 


श्र. ४३ 


( ३० ) 
वर्धमान ने अ्रवधिज्ञान से देखां कि यह क्‍या 
है ? तब मालू महुआ कि यह तो हमें डराने 
के लिए आये हुए देव की देवमाया है । उन्होंने 
जरा भी घवराह॒ठ किये विना देव को बोध 
देने के लिए वज्र जैसा कठोर मुक्‍के का प्रह्मर 
देव के कंधे पर किया। देव असह्य पीड़ा से 
पीड़ित हो उठा । उसका संशय दूर हो गया । 


ईष्यालु देव का संशय दूर होने पर उसने क्या 
किया ? 


देवेन्द्र का कथन यथार्थ ज्ञात होने पर उसने 
मूल स्वरूप प्रगट किया। वाल वर्धमान के 
चररों में कुक गया और क्षमा मांगी । उनकी. 
प्रशंसा करते हुए कहा--“कुमार ! तुम महान्‌ 
वलशाली हो, तुम्हारी निर्भीकता प्रशंसनीय है, 
मैं आया था तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने 
परीक्षक वनकर और अव जा रहा हूँ प्रशंसक 
वनकर ।” । 


वाल वर्धभान का नाम महावीर क्‍यों रखा 
गया ? | 


धर, ४६. 


भर, ४८ 


( ३१ ) 


इन्द्र द्वारा की गई.बाल वर्धेमान की प्रशंसा स्ते 


असहमत होकर ईर्यालु देव ने परीक्षा लीथी। 
परीक्षा द्वारा उसका संशय हर होने से । 

बाल वर्धभान का नाम महावीर कहाँ रखा 
गया था ? 

इन्द्र की सभा में । 

बालक वर्धमान की चोस महावीर किसने 
रखा था ! 


क्रो रद्व देवराज ने । 

बालक वर्धेमान की नाम महावीर किसकी 
उपस्थिति में रखा था 7 

खसंख्य देवों की उपस्थिति में । 

बालक वर्धमान का नाम महावीर क्यों रखा 
गया ? 

बर्धेमान कुमार के अनुपम बल को देखकर । 
क्विष्य में भी ये स्‍्व॒आत्म शक्ति से दाख्णस 
दुःखों को सहन करेंगे । उपसर्गों की परवाह 
न करते हुए अपना ध्येय प्राप्त करेंगे। वाल्यवय 


5४7 मल्फी ऐसी निडरता और दृढ़ता देखकर चुरण 


'निष्पन्न महावीर” ऐसा नाम रखा गया । 


शा 


न क 


न 


में था मे का मे 


सन द्सलह अल दा 


३ भर 6 


४६ 


प्‌० 


हक 


श्र 


भरे 


श्४ड 


नर 


श्प्‌ 


नछ 


( ३२ ) 


मे. स्वामी की पत्नी का क्या नाम था ? 
यश्ञोदा । 


म. स्वामी की पंत्नी का गोत्र क्या था ? 
कौडिव्य गोत्र । 

म. स्वामी के कितने पुत्न-पुत्रियाँ थीं ? 

पुत्र न था । एक पुत्री था। 

म. स्वामी की पुत्री के कितने नाम थे ? 

तीन । 

म. स्वामी की पुत्री के कोन-कौन से नाम थे ? 
(१) प्रिय दर्शना, (२) अनृवद्या, (३) ज्येष्ठा ॥: 
म. स्वामी के जामाता (दामाद) का नाम क्या 
था ? 

जमाली ! 

म. स्वांमी के जामाता कौन थे ? 

म. स्वामी की वहिन सुदर्शना का पुत्र यानी 
महावीर स्वामी का भानजा । 

म. स्वामी के कितने दोहित्र-दोहित्री थे ?| 
दोहिन्र न था । एक दोहित्री थी ।.. 

मे. स्वामी की दोहित्री के कितने नाम थे ? 
हा 


हद 


ञ्क्षय 


थे हे से कि 58 | 


3 


हब 


५९, 


६० 


९ 


६२ 


द्रे 


. ६४ 


घ०. 


( रेरे ।3 


म. स्वामी की दोहित्री के कौन-कौन से: 
नाम थे ? 


. (१) शेषवती (२ ) यशस्वती । 


म. स्वामी की दोहित्री की गौत्र क्या था ? 
कौशिक गोत्र । 

म. स्वामी के इवसुर का नाम वेंया था? 
समरवीर राजा । 

सम. स्वामी के सास का नाम क्या था ?- 
धारिणी रानी । 

म. स्वामी के श्वसुर कहाँ के राजा थे (4 
साकेतपुर के ( अयोध्या नगर ) । 

म्‌. स्वामी के प्रथम माता-पिता ने किससे 
दीक्षा ली थी ! ३ 
म. स्वामी से । 

म. स्वामी के प्रथम माता-पिता ने काल-धर्म : 
कब प्राप्त किया था ! ह 
महावीर स्वामी की उपस्थिति में । 

म. स्वामी के प्रथम माता पिता काल घर्मे: 
प्राप्त कर कहाँ गये ! 

मोक्ष में। 


६६ 


. ६७ 


द््प 


६६ 


« 39 


. ७१ 


६ २४ ) 


म. स्वामी के द्वितीय माता-पिता किसके 
अनुयायी थे ? 
पाश्वंनाथ भगवान के परम अनुयायी थे । 


मे. स्वामी के द्वितीय माता-पिता का स्वग्रेवास 
कब हुआ था ? 


जब महावीर स्वामी २८ वर्ष के थे । 

म. स्वामी के द्वितीय माता-पिता काल धर्म 
प्राप्त कर कहाँ गये थे ? 

देवलोक में । 

म. स्वामी के प्रथम पिता ऋषभदत्त का आयुष्य 
कितना था ? 

१०० वर्ष का । 


मे. स्वामी को प्रथम माता देवानंदा का,ओयुष्य 
कितना था ? 


१०४ वष का । 

म. स्वामी के द्वितीय पिता सिद्धार्थ राजा का 
आयुष्य कितना था ? ह 

प७वपष का । 

म. स्वामी की ट्वितीय माता : त्रिशला रात़ी का 
का आयुष्य कितना था ४. . - . 

८५ वर्ष का । 


( ३४५ ) 


प्र. ७३ म. स्वामी के चाचा सुपादव का आसुष्य 


उ. 
प्र, ७४ 


प्र, ७५ 


अर. ७६ 


भें, ७७ 


कितना था ? _ 

९० वर्ष का । 

म. स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन का आयुष्ये 
कितना था ! 

&८ वर्ष का । 

म. स्वामी की बहन सुदर्शना का भ्ायुष्य 
कितना था ? 

८५ वर्ष का । 

मे. स्वामी की पत्नी यशोदा का आपुष्य 
कितना था ! 

६० वर्ष का । 

मं. स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना की आयुष्य, 
कितना था ! 

झऊ५ वर्ष का । 


री 9 


के आज द 


गृहत्याग-दुीक्ता पर्याय 


१ भ. स्वामी ने दीक्षा लेने के लिए किसके पास सेः 


आज्ञा मांगी थी ? 

बढ़े भाई नंदीवर्धन से । 

म. स्वामी को उनके भाई ने दीक्षा लेने. के 
लिए क्यों रोका था ? 

माता-पिता के वियोग की वेदना के गहरे 
घावों को भरने के लिए ! 
मे. स्वामी को उनके बढ़े भाई ने दीक्षा लेते 
हुए कितने वर्ष रोका था ? 

दो वर्ष संसार में रोक दिया । 
म. स्वासी ने कितने वर्ष राज्य किया था ? 
उन्होंने राज्य नहीं किया । 
म. स्वामी से किस अ्रवस्था में गृह का. त्याग 
किया था ? 
पूर्ण यौवनावस्था में । 


म. स्वामी ने दीक्षा के पूर्व कोई तप किया था? 
कोई नहीं । 


कक 


प्प्ख़ 


१० 


१२ 


१३ 


( ३७ ) 


म. स्वामी ने दीक्षा के पुवे किसकी आराधना 
की थी ? 

किसी की नहीं ! 

म. स्वामी को “अ्रव दीक्षा ग्रहण कीजिये” 
ऐसा किन्‍्होंने आकर कहा था ? 

'नव लोकांतिक देवों ने । 

मे. स्वामी ने दीक्षा के पूर्व कितने समय तक 
दान दिया था ? 

'एक वर्ष तक । 

मे स्वामी प्रतिदिन कितना दान करते थे ? 

१ करोड़ ८ लाख मुद्राओं का । 


भ. स्वामी प्रतिदिव किसका दान करते थे ? 


सुवर्ण मुद्राओं का । 


. मे. स्वामी प्रतिदिन कब दान करते थे ? 


सूर्योदय के एक प्रहर पूर्व ( तीन घंटे ) 

सम. स्वामी ने एक वर्ष तक दान क्‍यों दिया था? 
दान गृहस्थ धर्म का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा 
जगत्‌ को समभाने के लिए उन्होंने दान दिया 


- था। तबसे दीक्षा के पूर्व व्रसीदान की 


परंपरा चल रही है। 


जै2 


तय थे दा 


ी वे आ वथ 


श्ष 


१७ 


श्द 


१&६ 


( ३८ ) 


मे. स्वामी ने एक वर्ष के अंतर्गत कितना 

दान किया था ? । 

३८८ करोड़ और ५० लाख स्वर्ण मुद्राओं का। 

म. स्वामी की दीक्षा के समय शिविका (पालखी) 

किसने तैयार की थी ? 

शक्रन्द्र देवराज ने । 

मे. स्वामी की शिविका इन्द्र ने कैसे बनाई थी? 

वेक्रिय शक्ति द्वारा 

म. स्वामी की अभिनिष्क्रमण शिविका का 

नाम कया था ? 

चंद्रप्रभा । 

म. स्वामी की शिविका किसने उठाई थी ? 

मनुष्यां एवं इन्द्रादि देवों ने । 

म स्वामी की शिविका इन्द्रों ने कैसे उठाई 

थी ? 

सुरेन्द्र ने पूर्व दिशा की शोर से, 

असुरेन्द्रों ने दक्षिण दिल्ञा की ओर से, 
साग्यकुमार इन्द्रों ने पदिंचम दिशा की ओर से” 


एवं युपरणोकुमारेन्द्रों ने उत्तर:दिशा की 
खोर थे । 


२५ 


२६ 


२७ 


र्प८ 


( ६ ) 


: भ. स्वामी ने कौन से नगर ञ्ें दीक्षाली थी? 
वैशाली नगर में । 
म. स्वामी ने कौन से वन में दीक्षा लीथी? 
 ज्ञातखंड वन में । | 


म. स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी 
अशोक वृक्ष के नीचे । 

म. स्वामी ने कितनी उम्र में दीक्षा ली थी ? 
तीस वर्ष की उम्र में । 

म. स्वामी ने कौन सी मिति को दीक्षा ली थी?' 
कार्तिक कृष्णा दशमी । 

म. स्वामी ने कौन से नक्षत्र में दीक्षा लीथी?' 
हस्तोत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी ) नक्षत्र में । 

म. स्वामी ने कौन से भ्रहर ञ्ें दीक्षा ली थी ? 
दिन के चतुर्थ प्रहर में ( दोपहर के तीन बजे: 
के करीब । 

मे. स्वामी की दीक्षा राशि कया थी ? 

कन्या । । 


भ. स्वामी ने किसके साथ दीक्षा ली थी 7 
लि आम मा थी | ४ द् 


&७-२९२०७२४-३५०७/४० - 


| 


मे बा जसेवशथजसेलाी जचसे चं 
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0 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 
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३५ 


३६ 


( ४० ॥ 


मे. स्वामी ने किसके पास से. दीक्षाग्रहण 
की थी ? 
स्वयं । 
म. स्वामी के दीक्षा फे समय पहने हुए अलंकार 
किसने ग्रहण किये ? 
बेश्रवण देव ने । 
म. स्वामी के दीक्षा के समय पहने हुए भझ्रलंकार 
ग्रहणा कर किसमें रखे थे ? 
हँस के पंख क समान श्वेत वस्त्र में । 
म. स्वाभी के पहने हुए भ्रलंकार कैसे थे? 
बे मनुष्य कृत नहीं थे; देवक्षत थे ) 
मे. स्वामी ऊ वस्त्र किसने ग्रहरा किये ? 
शक्र न्द्र महाराज ने । 
म. स्वामी के वस्त्र किसमें रखे गये ? 
वज्रमय रत्न थाल में । 
मे. स्त्रामी के दीक्षा के समय केश लोच किसने 
किया था ? 
स्वयं । 
म. स्वामी ने दीक्षा के समय कैसे केश लोच 
किया था ? 
फ्लि साफिता ओे + 


श्थे 


थ थे अं 9 


हद 


ब्रज श्षं 


दास चबध्सी लक 


. ३७ 


शे८ 


३६ 


हु० 


४१ 


. ४२ 


डरे 


ड४ई- 
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म स्वामी के केश किसमें रखे गये ? 

देवदुष्य अलौकिक वस्त्र में । 

म. स्वामी के केश को किसने ग्रहण किया ? 
इन्द्र महाराज ने ' 

म. स्वामी के केश को कहाँ विसर्जित किया 
गया ? 

क्षीर समुद्र में । 

म स्वामी के गुरु वौन थे ? 

तीथंकर ऊ॑ कोई गुरु नहीं होते । 

म स्वामी ने दीक्षा के समग्र कितने चारित्र 
अंगीकार किये थे ! 

एक । 

म. स्वामी ने दीक्षा $ समय कौन-सा चारित्र 
अंगीकार जिया था / 

सामाशिक चारित्र । 

सामाथयिक चारित्र कहाँ तक का था ;क्‍ 
जावज्जीव-जीवन पर्यत । 

सामायिक चारित्र कितने कोटि का था ? 

नव कोटि का । 
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प्र. ४५ नवकोटि किसे कहते हैं ? 


उ, 


४६ 


- ४७ 


तीन करण और तीन योग 

तीन करण--न करेमि, न कारवेमि, करंतंपि 
न समणुजाणामि । 

तीन योग--मणसा, वचसा, कायसा | _ 

(१) मन से करना नहीं (२) मन से कराना 

नहीं (३) मन से करने को भला जानना नहीं 

(४) वचन से करना नहीं (५) वचन से कराना 

नहीं (६) वचन से करने को भला जातना 

नहीं (७) काया से करना नहीं काया से 

कराना नहीं (६) काया से करने को भला 

जानना नहीं । ह | 

म. स्वामी ने दीक्षा ली तब किसको वंदना 

की थी ? 

अनंत सिद्ध भगवंतों की । 

म. स्वामी दीक्षा के समय कौन-सा पाठ बोले 

थे? 

करेमि भन्‍्ते ! पाठ बोलकर नव कोटि से 

प्रत्याख्यान करके सामाण्कि चारित्र अंगीकार: 

किया था + ह 


म. स्वामी ने दीक्षा के समय कितने ज्नतं अंगी- 
कार किये थे ? 5 इज मी 


भ्र्थ् 


कप 


खबेसखेचबशल दक्ष 


- ६ 


«० 
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श्र 


भरे 


फ़्ड 
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पंच महाकन्नत्त । 

म. स्वामी ने दीक्षा के समय कौन-कौन से ब्रत 
अंगीकार किये थे ? 

(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अचौये, 
(४, ब्रह्मचयें, (५) अपरिग्रह । 

भ. स्वामी ने दीक्षा ली तब वस्त्र किसने प्रदान 


. किया था ? 


शक्रन्‍न्द्र महाराज ने । 

म. स्वामी ने दीक्षा ली तब कैसा वस्त्र दिया 
था? 

देवदुष्य वस्त्र । 

म. स्वामी के देह पर इन्द्र ने वह वस्त्र कहाँ 
रखा था १ 

बायें कंधे पर । 

म. स्वामी के पास वह वस्त्र कहाँ तक रहा था? 
एक वर्ष और एक मास तक । 

म. स्वामी किसके शासन काल में हुए थे? 
२३वें तीर्थंकर श्री पाश्व॑नाथ स्वामी के | 

म. स्वामी को चारित्र अंगीकार करने के वाद 
कौन-सा ज्ञान प्रगट हुआ था ? 

मनःपर्येय शान । 


प्र, ५७ 


प्र, ४५ 


बे. २६ 
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मे. स्वामी ने दीक्षा के समय कौन-सा तप: 
किया था ? 

'छदुतप ( दो उपवास ) । 

म. स्वामी ने दीक्षा के बाद प्रथम पारता कहाँ 
किया था ? 

कोललाक सन्निवेश में । 

म. स्वामी ने दीक्षा के बाद प्रथम पारता 
किसके यहाँ किया था ? ह 
बहुल ब्राह्मण के घर । 

म. स्वामी ने दीक्षा के बाद प्रथम पारना कब 
पफिया था ? ह 
दीक्षा के दूसरे दिन । 

मे. स्वामी ने दीक्षा के बाद प्रथम पारना 
किससे किया था ? 


खीर से । 
म. स्वामी ने अभिग्रह कब किया था ? 


सामयथिक चारित्र लेने के वाद । 

मे. स्वासी ने किसकी उपस्थिति में अभिम्नह 
किया था ? 

किसी की उपस्थिति मे नहीं किया था । 


भर. ६३ 
उ. 
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मः स्वामी ने क्या अभिग्रह किया था ? 

बारह वर्ष तक कायोत्सर्ग करके देहाध्यास 
छोड़ने में प्रयत्तशील रहूंगा। मेरे अभिग्रह 
के अंतर्गत यदि कोई देव-मनुष्य और तिय॑ंच 
संबंधित उपसर्ग श्रायेंगे तो मैं उन्हें सम्धक 
प्रकार से सहन करू गा । उपसर्म देनेवालों को 
मैं क्षमा प्रदान करूगा। मेरा आत्मिक रोग 
मिटाने के लिए उपसर्ग की तितिक्षा करूगा । 
मैं निश्चय में दृढ़ रहूँगा। मैं किसी भी 
प्रकार की सहायता की किसी से अपेक्षा नहीं 
रखूगा। 

म. स्वामी ने दीक्षा के बाद किस ओर विहार 
किया था ? 

कुमारग्राम की ओर । 

म. स्वामी ने दीक्षा के बाद कव विहार किया 
था? 

दिन की अंतिम दो घड़ी शेष रहने पर । 


म. स्वामी कुमार ग्राम में कहाँ रूके थे ? 


कुमार ग्राम के नजदीक एक वृक्ष के नीचे वारह्‌ 
प्रहर का कायोत्सर्ग करके स्थिर खड़े रहे । 


श्र, ६७ 


श्र. धए 
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मे. स्वामी के पास दान की .याचना करने कौन 
गया था ? 
सोम ब्राह्मण । 


मे. स्वामी के पास दान की याचना करने क्‍यों 
गया था ? 


म. स्वामी दीक्षा के पूर्व वर्षीदान द्वारा लाखों 
मनुष्यों की दरिद्रता दूर कर रहे थे, तव सोम 
ब्राह्मण धन-प्राप्ति के लिए परदेशं गया हुआ 
था, लेकिन वह वहाँ से धन प्राप्त किये बिना 
वापस भ्रा गया । यह देखकर गरीबी से कष्ट 
पाकर उसकी पत्नी ने उपालंभ देते हुए कहां 
कि “आप कंसे अभागे हैं! जब वर्धमान 
कुमार ने स्वर्ण की वर्षा की तब आप परदेश 
चले गये और परदेश से आये वह भी खाली 
हाथ । अब खायेंगे क्या ? श्रभी भी जंगम 
कल्प वृक्ष के समान वर्धमान कुमार के पास 
जाओ । वे वहुत ही दयालु और दानवोर है, 


: प्रार्थना करोगे तो वे अवश्य दा रिद्रच्च दूर करेंगे। 
-म.- स्वामी, के पास जाकर ब्राह्मण ने कंसे 


' 5 याचना की थी है ....,.... 7 9: 


जअ, ७२ 
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सोम ब्राह्मण ने दीन मुख से विनति करते 
हुए कहा, “आप उपकारी हैं, दयालु हैं, सबका 
दारिद्रय आ्रापने दूर किया। मैंग्रभागा ही 
रह गया, हे कृपानिधि ! मेरा उद्धार करो ।” 
म. स्वामी ने ब्राह्मण की याचना सुनकर क्या 
किया था ? 

अपने कंधे पर रखे हुए देवदुष्य वस्त्र में से 
आधा भाग चीरकर दे दिया । 

ब्राह्मण ने देवदुष्य वस्त्र का क्या किया ? 
देवदुष्य वस्त्र को ठीक कराने के लिए ब्राह्मण 
एक रफ्फूगर ने पास गया तो उसने पूछा-- 
“यह अमूल्य देवदुष्ण तुके कहाँ से मिला ?” 
ब्राह्मरा ने सही बात बताई । रफूगर ने कहा- 
“इसका आ्राधा भाग और ले आाओ्रो तो संपूर्ण 
वस्त्र को जोड़कर पूर्णो शाल तैयार कर दूं । 
रफूगर की बात सुनकर ब्राह्मण ने कया 
किया ? 

वस्त्र का लोभी ब्राह्मण फिर भगवान महावीर 
के पीछे दौड़ा। इस वार उसे मांगने की 
हिम्मत नहीं हुई, किन्तु वारवार वह महावीर 


* ७३ 


* ७४ 


७४ 


प्र. ७६ 
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के पीछे घूमता रहा। एक दिन वह वस्त्र 
भगवान महावीर के कन्धे से नीचे गिर पड़ा। 
भगवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, तब 
ब्राह्ययर वह दस्त्र उठाकर ले आया और 
महाराज नंदीवद्ध त को उसने लाख स्वर्ण 
मुद्राओों में बेच दिया । 

म. स्वामी ने दीक्षा के वाद देशना कब दी थी? 
भगवान महावीर ने दीक्षा के बाद घोर साधनाः 
की, इसलिए देशना नहीं दी । हि 

म. स्वामी को दीक्षा के बाद उपसर्ग आये थे 
हाँ । 

म. स्वामी को दीक्षा के वाद कितने उपसर्गे: 
आये थे ? 

बहुत से उपसर्ग आये थे । 


म. स्वामी को दीक्षा के वाद उपसर्ग कहाँ तक 
आये थे ? 

केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ-तवतक । 

म. स्वामी को दीक्षा के वाद किस किस के 
उपसर्ग झाये थे ? 

देव, मनुष्य और तियंच के । 


« छप८ 
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म. स्वामी को दीक्षा के बाद सबसे पहले किसका: 
उपसर्ग आया था ? 


गाला का । 

म. स्वामी को दीक्षा के बाद प्रथम उपसर्ग कहाँ 
आया था ? 

कुमार ग्राम के नजदीक । 

भ. स्वामी को दीक्षा के वाद प्रथम उपसर्ग : 
कब आया था ? 

ध्यानावस्था में । 

म. स्वामी को। [दीक्षा के बाद प्रथम उपसर्ग 
कैसे आया था ! 

प्रभु ध्यान में स्थिर खड़े थे । एक दिन ग्वाला 
बैल लेकर उधर आया। दिन भर खेतों में | 
काम करने से वह बहुत थका था । उसे गाँव 
में गाय दुहने के लिये जाना था| बैल को कहां 
छोड़े ? वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ भ्र८ वीर दिखाई 
दिये । उसने महावीर से पुकारते हुए कहा-7 
“वावा' ! बैलों को जरा देखना, मैं अभी आओ. 


रहा हूँ ।” 
कार्य निवृत्त होकर भ्वाला लौटा । देखा. 


प्र.८५ 
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ज्ञान प्राप्त करें | साधना तो स्वयं के बल वीर्य 
एवं पुरुषार्थ के सहारे ही होती है और स्व-बल 
पर चलने वाला साधक ही केवल ज्ञान एवं: 
निर्वाण-सिद्ध को प्राप्त कर सकता है | 


म. स्वामी ने प्रथम चातुर्मास कहाँ किया था * 


सोराक सन्तिवेशान्तर्गत दुईज्जंनचक चामक 
तापसी के आश्रम में और अ्रस्थिक ग्राम में । 


मे. स्वामी को प्रथम चातुर्मास में किसके उप- 
सर्ग आये थे ? 

गायों का और शूलपाणी यक्ष का । 

म. स्वामी को प्रथम चातुर्मास में उपसर्ग कैसे 
श्राया था ? 

उस प्रदेश में दूर-दूर तक अकाल की छाया 
भंडराई हुई थी । वर्षा न होने के कारण कहीं 
घास-फूस भी नहीं दिखाई देता था। आश्रम में 
तृण की भोंपड़ियां बनी हुई थी । प्रभु महावीर 
को भी एक ऐसी भोपड़ी रहने के लिए दी 
थी । भूखे-प्यासे पशु श्राश्रम की मोंपड़ियों की 
घास उखाड़कर निगलने लगे । आश्रमवासी 
तापस दण्ड” लेकर इधर-उधर घूमते और अपनी 
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'फोपड़ी कौ रक्षा करते थे। उस शझाश्नम में 


महावीर ही एक ऐसे साधक थे जो सतत ध्यान 


'में लीन होकर खड़े रहते, उन्हें अ्रपनी देह रक्षा 


का भी कोई ध्यान नहीं था, तब भोंपड़ी की 


रक्षा कैसे करते ? तापस महावीर को संकेत 


कर कहते--“गायें कोपड़ी को खा रही हैं, 


आप किस ध्यान में लीन हैं ?” इस प्रकार 
उपसर्ग आया था । 


'म. स्वामी ने प्रथम चालु चातुर्मास में क्‍यों 
विहार किया था ? 

गमहावीर ने तापसों के कहने पर कभी ध्यान 
'नहीं दिया। तब वे आश्रम के कुलपति के 


'पास शिकायत लेकर पहुंचे--'आपने किसको 


आश्रम में ठहरा दिया है ? हमलोग गायों को 


'भगाते दिनभर परेशान होते हैं और वह कभी 
अपनी भोंपड़ी की रक्षा के लिए एक हांक भी 
'नहीं मारता, इस तपस्वी की लापरवाही के 
कारण गायों का कुण्ड वार-बार उधर घुस 
जाता है और आश्रम की फोंपड़ियों पर टूट 
पड़ता है, हमारी नाक में दम आ गई है 
उसकी भोपड़ी वचाते बचाते ।* 


| 
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एक दिन कुलपति स्वयं महावीर के निकट 
झाया और कहा--“कुमार ! यह क्‍या ? एक 
पक्षी भी अपने घोंसले के लिए जी जान, लगा 
देता है, तुम क्षत्रियेपुत्र होकर भी अपने आश्रय 
स्थान की रक्षा नहीं कर सकते ? ” 

आ्राश्रमवासियों की वृत्ति और कुलपति 
के कथन ने महावीर के मन को भकमोर 
डाला । जिसने देह का मांस और खून चूसते 
अमर आदि कीट-पतंगों को भी नहीं उड़ाया; 
उसे भोपड़ी की रक्षा का उपदेश कितना 
हास्यास्पद था । महावीर को लगा-उनकी 
उपस्थिति आश्रमवासियों की अ्रप्नीति का 
कारण वन रही है। सबका प्रेम-क्षेम चाहने- 
वाले महावीर ने वहाँ रहना इष्ट नहीं समभा। 
वर्षाकाल के पन्द्रह दिन वीत जाने पर 
महावीर वहाँ से प्रस्थान कर कहीं अन्यन्र 
चल दिये । 


म. स्वामी चातुर्मास में विहार कर कहाँ 
पधारे थे ? 
अस्थिक ग्राम में । 


८ 


था 


६० 


न्‍ध६ 


६२ 


« 6३ 


( ५५ ) 


म. स्वामी ने कितने संकल्प किये ये? 


आ्राश्षमवासियों की वृत्तियों से “मर महावीर 

को जो कटु अनुभव हुए, उन्हें ध्यान में रखकर 

उन्होंने भविष्य के लिए पाँच प्रतिज्ञायें की थी। 

म. स्वामी ने कौन-कौन से संकल्प किये थे ? 

(१) भविष्य में अप्रीतिकारक स्थान में नहीं. 
रहूँगा । 

(२) ध्यान में सतत लीन रहूँगा । 

(३) गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा । 

(४) हाथ में ग्रहण करके भोजन करूँगा । 

(४) सदा मौन रहूंगा । 

म. स्वामी ने अस्थिक ग्राम में कहाँ स्थिरता 

की थी ? 

अस्थिक ग्राम के बाहर एक टेकरी पर झशूल-* 

पारि यक्ष के मन्दिर में। 

भ. स्वामी को शूलपाणी यक्ष मैं प्रथम रात्रि 

को कैसे उपसर्ग आये ये । 

हाथी, पिशाच यमराज: शेपनाग आदि 

प्राशान्तक उपसरगे आये ये । 


( ४५६ । 


प्र. ४ म,. स्वामी को यह उपसर्ग क्यों आये थे ? 


के क ध्ं 


रि2 


शूलपाणी यक्ष के क्रोधावेश के कारण आये थे। 
झूलपाणी यक्ष कौन था ? ु 
अस्थिक ग्राम की ओर एक धनदेव नामक सार्थ 


पाँच सौ बैलगाड़ियाँ लेकर भा रहा था। आम 
केनिकट वेगवती नाम की एक नदी बहती थी । 


गर्मी के दिनों में पानी सुख जाता और गहरा 
कीचड़ हो जाता था) नदी पार करते वक्त 
गाड़ियाँ कीचड़ में फंस गई, बैल उन्हें खींच 
नहीं सके । तब सार्थ ने बलों को खोल दिया । 
उसके पास एक बड़ा ही बलवान, पुष्ट स्कन्धों 
वाला, सफेद हाथी जैसाबैल था। उस एक ही 
बैल ने धीरे-धीरे पाँच सौ ग्राड़ियों को खींच- 


कर किनारे लगा दिया । इस अत्यधिक श्रम के 
कारण बैल का दम टूठ गया, उसके मुंह से 


रक्त वहने लगा, और वह भूमि पर गिर पड़ा। 
अनेक प्रयेत्त करने पर भी बेल फिर से खड़ा 
नहीं हो सका । तब व्यापारी ने गाँव के लोगों 
को बुलाया और वहाँ अ्रधिक रूकने में श्रपनी 
असमर्थता बताकर बैल की सेवा करने के 
लिए एक बड़ी धन राशि यहाँ दे गये। । 


प्र. ६६ 


अं. ६७ 


( ५४७ ) 


गाँव के लोगों ने व्यापारी से बैल की 
सेवा के लिए धन तो ले लिया, पर बेचारे बैल 
की कभी किसी ने संभाल नहीं की । सारा धन 
हजम कर गये । उधर भूखे-प्यासे संतप्त बैल 
ते एक दिन दम तोड़ दिया । वही बैल मरकर 
शूलपाणि यक्ष बता । 
शूलपारणि यक्ष ने उत्पन्त होते ही क्‍या 
किया था ? 
उत्पन्न होते ही पूर्व भव का वर याद आया । 
उसने दाँत पीसकर कहा--'पैसे के प्रेमी 
विश्वासघाती ! अरब देख लो इसका कर 
अंजाम ।” मेरे सार्थपति से मेरी देखभाल के 
लिए पैसे तो ले लिये, लेकिन तुमलोगों ने मुझे 
खाना पीना तक नहीं दिया । न मेरी किसी 
तरह संभाल की | श्रच्छा ! श्रव भोगो उस 
वर का दारूण विपाक । 
अस्थिक ग्राम ऐसा नाम क्‍यों रखा गया था ? 
गाँव के लोगों द्वारा की गई अपनी दुर्देशा को 
देखकर शुलपाणि यक्ष क्रोधित हो गया ! 
के दारूण विपाक से महाकाल ' हि 


-हश्प 


के 2) 


पड़ा । उसने घर-घर में रोग, पीड़ा, त्रास एवं 
भय का आतंक फैला दिया। सैकड़ों मानवी 
मृत्यु के मुख में जाने लगे। बजारों में जहाँ 
देखो हड्डियों का ढेर पड़ा था। हजारों नर 
कंकाल पड़े सड़ते थे । जिन पर गिद्ध मंडराया 
करते थे । कौन किसको उठाये ? कौन किसको 
जलाये ? शबों की दुर्गध से सारा ग्राम त्राही- 
त्राही हो गया । इसी कारण से ग्राम लोगों ने 
इनका नाम अस्थिक ग्राम रखा था । 


ग्राम लोगों ने शूलपाणि यक्ष के उपद्रव से: 
बचने के लिए क्या किया था ? 

ग्राम लोगों ने अनेक देव-यक्ष-असुर-गंधवे श्रादि 
की पूजा की; मगर गाँव का श्रार्तक नहीं 
मिटा । घबराकर लोग गाँव छोड़कर चले गये।. 
तब भी यक्ष ने पिण्ड नहीं छोड़ा । लोग प्रुवः 
ग्राम में लौटकर आये और नगर देवता को 
बलि देकर सबसे क्षमा मांगी । 'हमारा अपराध 
क्षमा करिये ! हम आपकी शरण में हैं, जो 
कुछ भी हमारी भूल हुई है, उसे प्रकट 
कीजिये ।” ह 


प्र. ६६ 


( ५६ ) 


म्राम लोगों की भरारथेना सुनकर शुलपाणि में 
क्या कहा था ! 

शूलपाणि यक्ष ते अपना पूर्वे-्परिचय देकर, 
अपने साथ किये गये दुव्यवहार की वात कही । 
बक्ष ने कहा--आप मेरा एक मन्दिर बनाओ । 


- उसमें मेरी प्रतिमा बनाकर रखी । दिन भर 


प्र, १०० 


प्र, १ छ १ 


उ. 


कोई भी व्यक्ति उसमें आकर पूजा-भक्ति कर 
सकता है । रात में जो प्रवेश करेगा वह मऋप्छ 
के मुख में जायेगा । 

शूलपारि यक्ष की बात सुनकर ग्रामवासियों 
त्ते क्या किया था १ 

यक्ष के कहे. अवुसार हड्डियों के ढेर पर 
उसका एक चैत्य बनाया गया । उसमें उनकी 
प्रतिमा बनाकर रखी । ग्रामवासी जनता उस 
चैत्य में प्रतिदिन इसकी पूजा करते थे । 
ग्रामवासियों को शूलपाणि यक्ष के अभिज्ञाप 
से कब मुक्ति मिली थी ! 

प्रभु महावीर ने ग्रामवार्सियों से यक्ष के चेत्य 
में ठहरने के लिये श्रनुमति मार्गों । ग्रमवासियां 
मे प्रभु महावीर को यक्ष के बारे में सब ऊ० 


भर. १०२ 





५ ६० ) 


कहकर रोकने के लिए बहुत ही कोशिश की, 
लेकिन महावीर अपने संकल्प में दृढ़ थे | ग्राम 
वासियों की आज्ञा लेकर उसी चेत्य में रात - 
भर ध्यानस्थ खड़े रहे । यक्ष के उपसर्ग के 
पास चलायंमान नहीं हुए। यक्ष के सामने 
महावीर की विजय हुई और ग्रामवासियों को 
मुक्ति मिली थी । ु 


ग्रामवासियों को शूलपारि यक्ष से कंसे मुक्ति 
मिली थी ? 


क्षमासिधु महावीर स्वामी पर अनेक उपसर्ग 
द्वारा शुलपारि यक्ष ने अपनी शक्ति को खर्च 
कर दिया, लेकिन समता के सागर प्रभु 
महावीर जरा भी न डीगे। शझूलपारि यक्ष 
'पुष्पपारिं] महावीर के समक्ष हतप्रम हो गया। 
उसका भअज्ञान, द्वंए और वासना से दूषित 
चित्त अपने आप पर घुणा करने लगा। वह 
प्रभु महावीर के अनंत सामथ्यें, अक्षय-प्रसीम 
धैर्य और उत्कट अभयवृत्ति के समक्ष विनीत 
होकर क्षमा मांगने लगा--“देवार्य ! आपका 


बल-वीये अद्वितीय है, आपका सामथ्य॑ अनंत 


( ६१ ) 


है, आपकी साधुता असीम है । लगता हैं मेरी 
ऋरता को जीतने के लिये ही आज आपकी 
समता का अक्षय सागर उमड़ आया है । प्रभो! 
मैं हार गया, मेरी ई्टती: दानवता छक्षमा 
चाहती है । ४ की करूणा सभर आंखों में 
से मिकला एक कृपा किरण शुलपारिए के अंतर 
को प्रकाश दे गया । शूलपाणि भभ् के शरण- 
चरण में कुक गया, वात्सल्य का प्रेमी वने 
गया । उस दिन से शूलपाशि यक्ष के श्राप से 
श्रस्थिक ग्राम मुक्त हुआ थीं ] 

. १०३ म. स्वामी को स्वप्न किस अवस्था में आये थे? 

उ. शूलपाणि यक्षा के उपसग्े के सामने अपूर्व 
संघ में बारीरिंक एवं मानसिक शलेम के 
कारण श्लथ महावीर की आँखों में भी नींद 
की क्षरिशक रपकी श्रा गई और उसी ऋपकी 
में उन्होंने स्वप्त देखे । 

प्र. १०४ म. स्वामी को कितने स्वप्न ञ्राये थे ? 

उ. दश। 

प्र. १०५ म. स्वामी को कौन-कौन से स्वप्न आये थे ? 

उ. (१) अपने हाथों से ताल पिज्ञाच को मारता 


( ६२ ) 


(२) सेवा में रत रवेत कोकिल पक्षी । 

(३) सेवा में चित्र-विचित्र पांखों वाला 
कोकिल पक्षी । 

(४) सुवर्णामय और रत्नमय दो पुष्पमालाएँ | 

(५) सेवा में उपस्थित श्वेत गो वर्ग । 

(६) प्रृष्पित कमलों वाला विशाल पद्च-सरोवर 

(७) महासमुद्र को भुजाओं से पार करना | 

(८) जाज्वल्यमान सूर्य का आलोक चारों ओर 
फैल रहा है । 

(६) श्रपनी अंतड़ियों से मानुषोत्तर परवेत 
को आवेष्टित करना । 

(१०) मेरू पर्वत पर चढ़ना । 

प्र. १०६ भ. स्वामी के स्वप्त का फल कया था ? 


उ. श्रमण भगवान महावीर द्वारा देखे गये दस 
स्वप्न और उनका फलितार्थ :-- 
स्वप्न फल 
(१) अपने हाथ से ताल (१) आप मोहनीय कर्म का 
पिशाच को मारना । जझीतर नाश करेंगे । 
(२) सेवा में रत इवेत (२) श्राप शुक्ल ध्यान में, 
कोकिल पक्षी ) रत रहेंगे । 
९३) सेवा 'में रत चित्र- (३) विविध ज्ञानमय 
: विचित्र पांखों वाला. द्वांदशांगी की प्ररू- 


“कीकिल पक्षी । - -“ « चपणा करेंगे। 


( ६३ ) 


(४) सुवर्रामय और रत्न 
मय दो प्रुष्पमालाएँ। 


(४) सेवा में उपस्थित 
गो वर्ग । 


(६) पुष्पित कमलों वाला 
विशाल पद्म-सरोवर 
(७) महासमुद्र को भुजाओं 
से पार करना । 

(८) जाज्वल्यमान सूर्य 
का आलोक चारों 

ओर फंल रहा है । 
(६) अपनी अंतड़ियों से 
मानुपोत्तर पर्वत को 

' आवेष्टित करना । 


(४) उत्पल नहीं समझ 
पाया, श्रत: महावीर 
ने ही स्पष्ट किया 
“मैं साधु धर्म एवं 
श्रावक धर्म यों दो 
प्रकार के धर्म की 
प्रस्यणा करूगा ।/ 

(५) श्रमणा-श्रमणी, श्रवक 
अाविका रूप चतुविध 
संघ आपकी सेवा में 
रहेगा । 

(६) चतुविध देव सेवा 

करते रहेंगे । 

संसार समुद्र को पार 

करेंगे । 

(८) केवल ज्ञान 
प्राप्त करेंगे । 


जन 


(७ 
शीघ्र 
(६) सम्पूर्णा लोक को 


अपने निर्मल यश से 
व्याप्त करेंगे 


( ६४ ) 


(१०) मेरू पर्वत पर (१०) सिहासनं.पर,विराज- 
चढ़ना । मानव होकर धर्म 


श्थ्दा 


१०६ 


११ 


० 


प्रज्ञापना करेंगे । 


. १०७ म. स्वामी ने प्रथम चातुर्मास में क्या तप 


किया था ? 

अर्धभासखमण तप ( १५ उपवास ) | 

म. स्वामी ने प्रथम चातुर्मास में कितने अर्ध- 
मासखमरणा किये थे ? 


आ्राठ, १ मोराक में एवं ७ अ्रस्थिक ग्राम में । 
मे. स्वामी ने प्रथम चातुर्मास के बाद किस 
ओ्रोर विहार किया था ? 


वाचाला ग्राम की ओर विहार किया। बीचे 
में मोराक सन्निवेश के निकट एक छोटा-सा 
उजड़ा हुआ उद्यान था। महावीर ने एकान्त 
देखकर वहीं पर कुछ दिन ध्यान करने का 
निश्चय किया । 

म. स्वामी से वहाँ पर कौन प्रभावित हुए थे ? 
समीपवर्ती गाँव के भब्र-प्रकृति एवं साधुता 
प्रेमी लोगों ने जब शिशिर-ऋतु की कड़कड़ाती 
सर्दी में महावीर को एकान्त वन में कठोर 
साधना करते देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए । 


१ “मा थो 


वहीं कठोर तप, एकाग्र ध्यान एवं उत्कृष्ट ज्ञाना 
की आभा भी दछ्षेकों को प्रभावित कर छेती 
थी।! 


प्र. १११ म. स्वामी” से प्रभावित लोगों को देखकर कौन 


4 उ श्र 


जः 


घबरा गये थे?!। 

महावीर!। के प्रति लोक श्रद्धा उमड़ती देखकर. 
वहाँ: के (निवासी अच्छंदक जाति के ज्योतिषी: 
घबरा; गये थे । 


अर. ११२ म. स्वामी से अच्छंदको ने क्‍या प्रार्थना की थी? 


“देवार्य ! हमें शंका है, यहाँ आपकी उपस्थिति 
से हमारे धंधे को चोट पहुँचेगी । कहीं हमारे: 
बाल-बच्चों को भूखों मरने की नौबत न आ: 
जाये। आप तो श्रमण है, स्वयं बुद्ध है, कहीं 
भी जाकर अपनी साधना तपस्या कर सकते; 
हैं, हम वाल-बच्चे वाले यृहस्थी कहाँ जायेगे ? 
कृपा कर हमारी रक्षा कीजिये ।* 


भे. ११३ म. स्वामी ने अच्छेदको की प्रार्थना सुनकर: 


उु अ 


क्या किया था ? 
वीरता की मूति महावीर अपने कष्ट में वज्च 
से भी कठोर थे, पर दूसरों के कष्ट के प्रति, 


् 


से हा 


कं 


( ६६ ) 


सवनीत से भी अधिक कोमल, शिरीष पृष्प से * 
'भी अधिक मृदु ! अहिंसा के .परम आराधक 
महावीर को यह भी कंसे अ्रभीष्ठ होता ? 
फिर उनका संकल्प था भ्रप्रीतिकर स्थान में 
नहीं रहना । जहां प्रेम-क्षेम नहीं, वहाँ क्षण 
भर भी ठहरना नहीं । पर दुःख कातर महा 
बीर एक दिन किसी को कहे बिना ही मोराक 
सबन्नवेश से वाचाला के पथ पर चल पढ़े । 


११४ भ. स्वासी को वाचाला ग्राम की ओर विहार 
करते मार्ग पर किसका उपसगे आया था ? 
चंड कौशिक सर्पका और सुदंण्ट्र देव का [ 

. ११४ म. स्वामी को चंडकौशिक सर्पका उपसर्ग कहाँ 
पर आया था ? 
कनकखल आश्रम में । 

११६ मे. स्वामी को चंडकौशिक सर्प ते उपसर्ग कंसे 
दिया था ? 
जंगल में घूमता हुआ सर्प अपनी बांबी के पास 
पहुँचा । सामने एक मनुष्य को श्ाँख सूदे 
निश्चल खड़ा देखकर उसे बड़ा आइचर्य हुआ । 
बहुत दिनों के बाद इस निर्जन प्रदेश में यह 


( ६७ ) 


मनुष्य दिखाई दिया है शायद रास्ता भूल गया 
होगा ये मृत्यु ने ही इसे मेरे पास ला खड़ा 
कर दिया होगा । अपनी विषमयी तीज्न दृष्टि 
से उसने महावीर की ओर देखा, अग्निपिण्ड 
से जैसे ज्वालाएं निकलती हैं वैसे ही उसकी 
विपाक्त आँखो से तीत्र विपमयी ज्वालाएं 
निकलने लगीं । साधारण मनुष्य तो तत्काल 
जलकर राख हो जाता। महावीर पर तो 
कोई प्रभाव नहीं हुआ । नाग ने पुनः सूर्य के 
समक्ष देखकर तीक्षण दृष्टि से महावीर की ओर 
देखा, इस वार भी उसका प्रभाव खाली गया 
दूसरे प्रयास में भी निष्फल ! नाग कवेध में आग 
वबूला हो गया । फन को तान कर पूरी शाक्ति 
के साथ उसने महावीर के अंगूठे पर डंक मारा, 
और जरा पीछे ह॒ठ गया। कहीं यह मूछित 
होकर मुझ पर ही न गिर पड़े । 

थ्र. ११७ म. स्वामी को चंडकौशिक ने अँगूठे में डंक 
मारा तव व्या हुआ था ? 

झ. ऋषाविष्ट नागराज का तीसरा आझाक्रमण भी 
निष्फल गया। उसके श्राश्चर्य का कोई 


( ८ ) 
ठिकाना न रहा, जब देखा, अँगूठे पर जहाँ डंक 
मारा है, वहाँ से तो दूध सी-श्वेत-रक्त; की 
धारा बह रही है । | 

प्र. ११८ म. स्वामी के अँगूठे से इवेत रूधिर निकलता 
देखकर चेंडकौशिक ने क्या किया था । 

उ, तीज़ विष के बदले मधुर दुग्ध धारा को देख- 
कर नागराज चकित भ्रमित-सा होकर बार- 
बार उस दिव्य पुरुष की मुख मुद्रा की ओर 
देखने लगा। बार-बार देखने पर नागराज के 
संतप्त मन को अपूर्व शांति, अद्भुत शीतलता 
का अनुभव हो रहा था । 

प्र. ११६ म. स्वामी ने उपसर्ग के बदले में चंडकौशिक , 
को क्‍या दिया था । 

उ, क्षमा का दान और अहिसा का सन्देश । 

प्र. १२० म. स्वामी ने चंडकौशिक को प्रतिबोध देते हुए 
क्या किया था ? 

उ. “हे चंडकौशिक ! समझो ! समझो! अब शांत 
हो जाओ ! कुछ बोध लो! अपना क्रोध 
शांत करो । 


अं. १२१ 


उ. 


प्र. १२२ 


प्र. १२३ 


( ६६ ) 


म. स्वामी के श्रतिबोध से चंडकौशिक का 
क्या हुआ था ? 

प्रभु के वचनागृत सुनकर नागराज का कोध 
पानी-पानी हो गया। पाप का पदचात्ताप 
किया । उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। 
प्रभु से क्षमा मांगी । हिसा का त्याग किया । 
पूर्व जीवन की घटनाएँ चलचिन्न की भांति 
उसकी स्मृतियों में छविमान हो उठीं । 
चंडकौशिक पूर्व भव में कौन था ? 

अनेक जन्म पूर्व वह गोभद्र नामक एक तपस्वी 
श्रमण था। एक-एक मास का उपवास करता 
था। एक बार गोभद्र श्रमण शिक्षा के लिए 
जा रहे थे, मार्ग में उसके पैर के नीचे एक 
मेंढकी दवकर मर गई। तपस्वी गुरु के पीछे 
उनका एक सरल स्वभावी शिष्य चल रहा 
था। 

गुरु से मेंढ़की की हिसा देखकर शिष्य ने क्या 
किया था ? - 

उसने गुरु से मेंढकी की हिंसा हुई देखो और 
देखा कि गुरु के मन पर उसकी कोई प्रतिक्रिया 


. १२४ 


- र५ 


१२६ 


( ७० ) 


नहीं हुई है ।. उसे लगा, शायद गुरुजी को 
पता नहीं चला है। उसने विनय पूर्वक कहा- 
“गुरुदेव ! आपक्री के पेर से एक मेंढ़की की ' 
हिंसा हुई लगती है, कृपया प्रेयश्चित ले लें ।* 
शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने क्‍या 
किया था ? 

हित बुद्धि के साथ सरलता से कही गई वात 
सुनकर गुरुजी क्रोध में लाल-पीले हो गये । 
लाल-लाल आँखों से शिष्य की ओर देखते हुए 
कहा--“क्या मार्ग में मरी पड़ी सभी मेंढकियां 
मैंने ही मारी हैं ? मूर्ख; गुरु की श्राशातता 
करता है । 

गुरु के कठोर वचन सुनकर शिष्य ने क्या 
किया था ? 

“आग के सामने पानी की ही जीत होती है । 
यही सोचकर शिष्य चुप रहा । सायंकालीन 
प्रतिक्रण के समय उसने पुत्र: गुरुजी की उसी 
बात की आलोचना करने की याद दिलाई । 
शिष्य को पुनः उस वात कहने पर गुरु ने क्या 
किया था? - 


( ७१ ) 


दिष्य के पुन: उस वात कहने पर गुरुजी के 
एड़ी से चोटी तक अ्राग लग गई। क्रोधांध 
होकर अपना रजोहरण उठाया और, उसे ही 
मारने दौड़े । वेचारा शिष्य घबराकर ईपरः 
उधर हो गया, ग्रस्धेरे में गुरुजी एक खंभे से 
टकरा गये, उनका सिर फट गया, वहीं गिर 
पढ़े और ऋषधावेश में ही उनकी मृत्यु हो गई। 


प्र. १२७ गोभद्र मुनि मृत्यु के बाद कहाँ उत्पन्न हुए थे? 


उठ. 


भ्रत्यन्त ऋध दशा में मंत्य होने पर वे ज्योतिषी 
देव बने । 


प्र, १२८ ज्योतिषी देव का आ्रायुष्य पूर्ण कर कहाँ जन्म' 


लिया था ? 

ज्योतिषी देव का शयुप्य पूर्णा कर कनकंखल 
ग्राश्षम में कुलपति के पुत्र के रूप में जन्म 
लिया था । कौशिक उनका नाम रखा था । 
लेकिन स्वभाव अत्यच्त ऋकरोधी होते पर आधशरम- 
वासी उसे चंडकीशिक के नाम से पुकारने लगे। 


भ्र, १२६ चंडकौशिक कुमार किसको मारते दौड़ा था ? 


उ. 


एक बार आश्म के उद्यान में सेताम्बी के 
कुछ राजकुमार आये और वे मनचाहे पुष्प 


अं, १३० 


प्र. १३१ 


हे, १३२ 
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तोड़ने लगे, चंडकौशिक ने मना किया। राज- 


कुमारों ने उनकी बात नहीं सुनी, तब क्रोध 
में आकर चंडकौशिक कुमारहाथ में (कुल्हाड़ा 
लेकर उन्हें मारने दौड़ा। राजकुमार तेजी से 
भागे, चंडकौशिक उनका पीछा करता हुम्ना 
एक खडे में जा गिरा और उसी छुल्हाड़े से 
उसके सिर में गहरी चोट लगी। उसके प्राण 
वहीं निकल गये। वहीं चंडकौशिक कुमार 
मृत्यु के पदचात्‌ उसी उद्यान में चंडकौशिक 
सर्प बना । 

चंडकौशिक सर्प की मृत्यु के बाद कहाँ जन्म 
हुआ था । 

श्८ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाल 
सहस्त्रार नाम के आठवें देवलोक में एका- 
बतारी देव हुआ । 

चंडकौशिक सर्प देव का आयुष्य पूर्सकर कह 

उत्पन्त होगा ? 

महाविदेह क्षेत्र में । 

मे. स्वामी चंडकौशिक सर्प को प्रतिबोधिर 

कर वहाँ कितने दिन रहे ? 

२४ दिन तक ध्यानस्थ अवस्था में रहे । 


ध्पं 


( ७३ ) 


१३३ म. स्वामी ले कौन सा तप धारण किया था ? 
पक्ष क्षमण तप ( १५ दिन तक उपवास ) 

१३४ म. स्वामी ने पक्ष क्षमण तप का पारणा 
कहाँ किया था ? 
उत्तर वाचाला ग्राम में । 

१३४ म. स्वामी ने पक्ष क्षमश तप का पारणा 
किसके यहाँ किया था ? 
तागमेन गाथापति के यहाँ । 

१३६ म. स्वामी ने पक्ष क्षमण तप का पारणा 
किसके द्वारा किया था ? 
क्षीर से । 

१३७ मे. स्वामी ने उत्तर वाचाला से किस ओर 
विहार किया था ? 
इवेताम्विका नगर की ओर | 


प्र. १३८ मे. स्वामी को पघुद्धप्ट्र देव ने दया उपसर्ग 


क्र 


दिया था ? 
नौका द्वारा जलोपसर्ग । 

१३६ म. स्वामी को सुदंप्ट्र देव ने कब उपसर्ग 
दिया था ? 
म. स्वामी दवेताम्बिका नगर से सुरभिपुर 
होते हुए राजगही जा रहे थे । तव सरभिपुर 


[: 0४: ह 
और राजगृही के मध्य गंगा नदी पड़ती थी । 
प्रभु गंगा नदी को पार करने के लिए नाव में 


बेठे थे तब । 
प्र. १४० म. स्वामी के साथ नाव में कौन-कौन था । 
उ. प्रभु के साथ नाव में अनेक यात्री थे। उनके 


बीच खेमिल नामक नैमित्तिक भी बेठा था ! 


प्र. १४१ खेमिल नैमित्तिक ने यात्रियों को क्या चेतावनी 
दी थी? 


उ. गंगा नदी का किनारा छोड़ नाव कुछ दूर 
चली ही थी कि दाहिनी ओर एंक उल्लू के 
बोलने की आवाज सुनाई दी। खेमिल ने . 
यात्रियों को सावधान करते हुए कहा--“आ्रापः 
लोग सावधान होकर अपनें-अपने ईष्ट देव का 
स्मरण करें। दायें उल्लू का बोलना बड़ा ही - 


अपशकुन है, लगता है हम सब पर कोई प्राणा- 
न्तक कष्ट आने वाला है ॥। 
प्र. १४२ म. स्वामी को उपसर्ग देने वाले सदंष्ट्र देव का 
: निवास कहाँ है ? | 
उ. पाताल मे । 
प्र. १४३ म. स्वामी को सुदंष्टर देव ने जलोपसर्ग कंसे 
दिया था. ? ' 


6। 


श्ध्ड 


श्८० 


( छत ) 


खेमिल की वात पूरी भी नहीं हुई थी कि 
सुदंष्ट्र देव ने अपनी दिव्य शक्ति से नदी में 
भयंकर तूफान खड़ा कर दिया । पानी वांसों 
उछलने लगा। लहरें नाविकों को उछालने 
लगी जैसे वालक बेंद को इधर-उधर उछालते 
हैं । यात्रियों का हृदय दहुल रहा था, भय के 
कारण कुछ चीखने-चिल्लाने लगे थे । 

म. स्वासी ने जलोपसर्ग के समय क्या किया ? 
ऐसे घोर उपसर्ग में नी प्रश्न एक कोने में 
निरचल, स्थिर, प्रशांत ज्ञाव से ध्यान-मग्न 
बेठे थे । 


मे. स्वामी को वध्यानस्थ देखकर चेमिल ने 


प्रभु को ध्यग्तस्थ देखकर खेमिल को घोर 
अंधकार में एक झ्ाशा की किरण चमकती 


& 


दिखाई दी। यात्रियों को घीरज दँधाते 


|) 
!? 


हुई दि 
हुए कहां--“संकट वदह्दत वड़ा है, लेकिन 
हुए कहा--- कट त्तो हुत चड़ा हं, लेकिन 


इस नाव में एक ऐसा दिव्य महापुंछप भी बंठा 
है, जिसके असीम पुण्य प्रताप से हम सब 
वालं-वाल बच जायेंगे । धीरज रखकर सभी 


इस महापुरुष को वंदना स्तुति करें । 


भर 
उ. 


डे 


्ध्य 


उ, 
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१४६ खेमिल के कहने पर यात्रियों ने क्या किया ? 
खेमिल के कहने पर सभी यात्री ध्यानस्थ 
महावीर के चरणों में सिर क्ुका रहे थे-- 
“हे प्रभो ! हे महाश्रमण हमें इस संकट से 
बचाइये आप ही हमारे रक्षक हैं ।” 

१४७ जलोपसर्ग कैसे शांत हो गया था ? 
श्रमण महावीर के दिव्य प्रभाव से धीरे-धीरे 
तूफान शांत हो गया, लहरों का आलोड़न कम 
हुआ और नाव अपनी सहजगति पर आ गई । 
यात्रियों के जी-में-जी झाया। वे प्रभु को 
वंदना करने लगे । नाव किनारे पहुंची और 
सभी यात्री कुशल-क्षेमपूर्वक उत्तर कर अपने 
अपने गंतव्य की ओर चल दिये । ह 

२४८ म. स्वामी के जलोपसर्ग के समय पर किसने 
रक्षा की थी ? 
कंवल-संवल नामके दो नागकुमार देवों ने । 

१४९ म. स्वामी जिस नाव में. बैठे थे उसकी रक्षा 
कंबल-संवल ने कैसे की थी ? 
कंबल-संवल नामके दो भक्त नागकुमार देवों 
ने सुद॑ष्ट्र देव को इस दुष्कर्म के लिए घिककार। 


प्र. ९१४५० 


प्र 


१५१ 
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सुदंष्ट्र लज्जित होकर अपने दुष्कृत्य से बाज 
आया । सभी यात्री श्रमण महावीर का नाम 
स्मरण करते-करते,कुशलता पूर्वक नदी के तंर्ट 
पर पहुंच गये । 

म. स्वामी को सुदंष्ट् देव ने उपसगे क्‍यों दिया 
था? 

बताया गया हैं कि श्यवें त्रिपृष्ठ वासुदेव के 
भव में जिस गुहावासी सिंह को हाथ से चीर 
डाला था। वहें कई भवों के वाद सुदंष्टू्‌ नाम 
का देव हुआ और १४ महावीर को नाव में 
यात्रा करते देखकर उसे पूर्व बेर की स्मरण 
हो आया। भर! तो हें पमुक्त थे, पर नागकुमार 
ते हवषवश गंगा में यह तूफान उठाकर उन्हें 
कष्ट देना चाोहां। इस प्रकार जलोपसगे 
दिया था । 

मे. स्वामी नाव से उतर कर कहाँ गये थे ? 
अ्रमण महावीर संतों से उतर कर गंगा के 
शांत रेतीले मैंदान पर चलते हुए 'थुणाक 
सस्तिवेश के परिसर में पहुंचे और एकान्त में 
ध्यानारूढ़ हो गये । 


( छ८ ) 


प्र. १५२ म. स्वामी के चरण को रेतीले मैंदान में किसने 


उ. 


देखा था ? और उसने क्‍या किया ? 
पुष्य नामक सामुद्रिक ने नदी के तट की स्वच्छ 
घूलि पर महावीर के चरण चिन्ह अंकित देखे । ._ 
देखते ही वह चौंक उठा, उसने पद चिन्‍्हों में 
अंकित रेखाश्रों को सूक्ष्मता के साथ देखा और 
मन ही मन सोचने लगा--''ये दिव्य लक्षण 
तो किसी चत्रवर्ती के हैं सचमुच कोई चत्रवर्ती 
विपत्ति में फँसा हुआ अकेला ही अभी-अभी 
इस रास्ते से नंगे पैरों से गुजरा है । ऐसे अव-, 
सर पर उसके पास पहुँच कर सेवा करनी 
चाहिए ताकि भविष्य में जब वह॒चत्रवर्ती 
बनेगा तो मेरा भी सितारा चमक उठेगा। 
सामुद्रविक पुष्य पद-चिन्हों का अनुसरण 
करता हुआ सीधा थुणाक सन्निवेश के परिसर 
में जा पहुंचा । वहाँ उसने एक श्रमण को 
ध्यानस्थ देखा । पुष्य कुछ क्षण भ्रमित-सा, 
चकित सा देखता रहा, फिर एकदम निराश, 
हो गया ।- सिर पीटते हुए उसने कहा--“हाय 
आज तो मुझे अपना शास्त्र भी धोखा दे गया। 
लक्षण रेखायें और चिन्ह सब .चत्रवर्ती के है, 


भें. १५३ 
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पर सामने खड़ा है एक श्रमरणा जिसके तन पर 
वस्त्र भी नहीं। क्या चक्रवर्ती भी भिक्षुक 
बनकर यों दर-दर भटकता है ? लगता है 


शास्त्र सब झठे हैं, ऐसे झठे शास्त्रों को तो 
गंगा में बहा देता चाहिए ?” 


पुष्य जब निराश हुआ तब क्या हुआ था ? 


पुष्प इन्हीं निराशायुक्त विचारों में डगमगाता 
हुआ उठा, शास्त्रों की गठरी जल-शरण करने 


जा रहा था कि एक दिव्यवाणी (देवेन्द्रद्वारा) 
उसके कानों में टकराई-पुष्य ! तू पढ़-लिख 
कर भी मूर्ख रहा ? श्रमण है तो क्या इसकी 
अदभुत कान्ति और तेज आँखों से नहीं दीख 
हा है ? तू जिसे चक्रवर्ती न मानने की भूल 
कर रहा है, वह महा पुरुष धर्म चनह्रवर्ती 
सम्राटों का भी सम्राट और असंख्य देवेन्द्रों 


का भी पूजनीय तीथंकर महावीर है, आँखें 
खोलकर देख जरा । 


पुष्य के अन्त३चक्षु खुल गये । उसने देखा 
कि सचमुच यह भिक्षुक ही विश्व का सर्वोत्तम 


: पुरुष है । पुष्य का श्रद्धा और. विनय के साथ 


अ्भु के चरणों में मस्तक कुक गया. । 


नर 


कु 


रत 


श्रड 


* श्शर 
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म. स्वामी ने द्वितीय चातुर्मास कहाँ किया 
था? 

राजगृही नगर के नालूंदा पाड़ा में । 

सम. स्वामी ने राजगृह में कहाँ स्थिरता 
की थी ? 

तंतुवायशाला में । 

म. स्वामी को तंतुवायशाला में किससे मुला- 
कात हुई थी ? 

मंखजातीय गोशालक[तामके युवा;भिक्षुक से । 
गौशालक कंसा था? 

गौशालक स्वभाव से उच्छु खल, कुतूहल प्रिय 
और मु हफट था, साथ ही रसलोलूपी और 
भंगड़ालू भी था । 

म. स्वासी के साथ गौशालक ने कैसा व्यवहार 
किया था ? 

दुष्ट गौशालक निरंतर छह वर्ष तक प्रभु को 
अनेक प्रकार की पीड़ाएँ और कष्ट पहुँचाता 
रहा। गौशालक का संपर्क महावीर के जीवन में 
सदा त्रासमयी रहा । पर क्षमावीर महावीर ने 
सदा: ही उसे क्षमा प्रदान की | अभय दान 
दिया और शरण दी । 


( 5१ ) 


, १५६ म. स्वामी ने द्वितीय चातुर्मास में कौन सा तप 


किया था ? 

मासखमण तप ( ३० दिन का उपवास )। 
१६० म. स्वामी ने द्वितीय चातुर्मास में कितने मास-- 

खमणा किये थे ? 

चार। 


« १६१ म. स्वामी ने प्रथम मासखमण का पारणाः 


कहाँ किया था ? 
नालल्‍ुंदा में । 

१६२ म. स्वामी ने प्रथम मासखमण का पारणा 
किसके यहाँ किया था ? 
विजय श्रेष्ठि के यहाँ । 

१६३ म. स्वामी को प्रथम मासखलमण का पारणा. 
किसने कराया था ? 
विजय श्रष्ठि ने । 


« १६४ म. स्वामी ने प्रथम मासखमण का पारणाः 


किससे किया था ? 
करादि धानन्‍्य से । 

१६५ म. म. स्वामी ने द्वितीय मासखंमण का पारणा 
कहाँ किया था ? 


उ. 


न 


उ, 


हे 
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नालंदा में । 

१६६ म. स्वामी ने द्वितीय मासखमरण -का पारण 
किसके यहाँ किया था ? ह 
नंद श्रष्ठि के यहाँ । 

१६७ म. स्वामी को द्वितोय मासखमण का पारणा 
किसने कराया था ? 
आनन्द श्रावक ने । 

१६८ म. स्वामी ने द्वितीय मासखमण का पारणा 
किससे किया था ? 
पके हुए अन्न से । 


* १६९ म. स्वामी ने तृतीय मासखमण का पारणा 


कहाँ किया था ? 
नालंदा में । 

१७० म. स्वामी ने तृतीय मासखमण का पारणा 
किसके यहाँ किया था ? 
सुनंद सेठ के यहाँ । है 

१७१ म स्वामी को तृतीय मासखमण. का पारणा 
किसने कराया. था ?. 6 
सुनंदा श्राविका ने । 


रे 


टी 


जे दो 


५ थे 


कि 
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१७२ म. स्वामी ने-तृतीय मासखमण का पारणा 
किससे किया था ? 
क्षीर से । 
१७३ म. स्वामी ने चतुर्थ मासखमण का पारणा 
कहाँ किया था ? 
कोल्लाक में । हि 
१७४ म. स्वामी ने चतुर्थ मासखमरण का पारणा 
किसके यहाँ किया था ? 
बहुल ब्राह्मण के यहाँ । 
१७४ म. स्वामी को चतुर्थ मासखमण का पारणा 
किसने कराया था ? 
बहुल ब्राह्मण ने । 
१७६ म. स्वामी ने चतुर्थ मासखमण का पारणा 
किससे किया था ? 
क्षीर से । 
, १७७ म. स्वामी के भविष्य-ज्ञान की परीक्षा के लिए 
गौशालक ने क्या पूछा था ?. - 
“देवाय ! मैं भिक्षा के लिए जा राहा हूँ, 
' बताइए, मुझे आज भिक्षा में क्या मिलेगा ? ” 


व 
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« १७८ म. स्वामी ने गौशालक के; प्रइन का क्या उत्तर 
दिया था ? 


प्रभुने सहज भाव से उत्तर दिया--“श्राज 
तुम्हें भिक्षा में कोदों के बासी चावल, खट्टी 
छाछ और एक खोटा सिक्‍का मिलेगा ।” 


* १७६९ म. स्वामी का उत्तर सुनकर गौशालक ने क्या 
किया था ? 


उ. प्रभु का उत्तर सुनकर आइचर्य के साथ 
गौशालक ने उनकी ओर देखा, फिर हँसकर 
कहने लगा--“आज तो त्यौहार का दिन है, 
घर-घर में मिष्ठान्तन बन रहे हैं, आज मुर्मे 
बासी चावल ? वाह ! क्‍या खूब भविष्यवाणी 
की है आपने !” गौशालके महावीर की 
भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए 
भिक्षा लेने गया, किन्तु कुछन मिला | मध्याह्न 
के बाद एक कमंकार ने उसे अपने घर कोदों 
के बासी धान और .खट्टी. छाछ.का भोजन 
कराग्रा तथा दक्षिणा में एक रुपया दिया, जो 
परखने पर सचमुच ही खोटा निकला । 


$ 


दर 


श्८० 
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मे. स्वामी ले कोललाक से किस ओर प्रस्थान - 
किया था ? 
सुवर्ण खल की ओर । 
म. स्वामी ने सुवर्णखल के मार्ग में क्या भविष्य- 
वाणी की थी ? 
प्रभु के पीछे गौशालक चल रहा था। रास्ते में 
एक स्थान पर ग्वालों की टोली जमी हुई थी । 
वालों को हंडिया में कुछ पकाते देखकर 
गौशालक से न रहा गया । पुछा-- 'भाई ! 
हंडिया में क्‍या पका रहे हो ?” ख्वालों ने 
गौशालक की ओर देखा और बोले--“खीर ।” 
नाम सुनते ही गोौशलक के मुह में पानी आा 
गया, उसने प्रश्न से कहु--“देवार्य ! ग्वाले खीर 
पका रहें हैं, जरा ठहर जाइये, हम खीर 
खाकर चलेंगे 

भगवान ने कहा--' यह खीर पकेगी ही 
नहीं | बीच में ही हंडिया फट जायेगी, और 
खीर मिट्टी में मिल जायेगी ।” 


मे. स्वामी से भविष्य कथन सुनकर गौशालक 
ने वालों से क्या कहा था ? ह 


( ८5६-): 


उ. गौशालक ने ग्वालों को सावधान करते हुएं. 
कहा--“सुनते हो ! ये त्रिकालज्ञानी देवाये 
कहते हैं, यह हंडिया फट जायेगी और खीर. 
मिट्टी में मिल जायेगी ।” 


प्र. १८३ गौशालक की बात सुनकर ग्वालों ने क्या कहा? 


उ, खालों ने गौशालक की ओर तिरस्कार भरी 
दृष्टि से देखते हुए कहा--देखते हैं कंसे फटेगी 
हंडिया ।” उन्होंने बाँस की खपाटियों से 
कस कर बाँध दिया और चारों ओर से घेरकर 
बैठ गये । 


प्रभु तो आगे चले गये थे, पर गौशालक 
तो खीर की लालसा से वहीं रुका रहा। 
हंडिया दूध से भरी थी और चावल भी मात्रा 
से अधिक थे । जब दूध उबला, चावल फूले 
तो हंडिया तड़ाक से दो द्भुकड़े हो गई, खीर 
घूल में मिल गई और साथ ही गौशालक की 
ञ्राश्ा भी । वह बहुत निराक्ष हुआ और यह 
कहते हुए आगे चला “होनहार किसी भी 
उपाय से टलता नहीं ।” 


( ८७ ) 


.. १८४ म. स्वामी ने सुवर्णंखल से किस ओर विहार 


किया था ? 
ब्राह्मण॒कु ड ग्राम की ओर । 


प्र. १८५ म. स्वामी ने ब्राह्मण॒कु ड में कौनसा तप किया 


श् 


अब थक 


था ? 
छठुतप ( दो दिन का उपवास ) । 


, १८६ म. स्वामी ने छट्ठतप का पारणा किसके यहाँ 


किया था ? 
नंद श्रावक के यहाँ । 


, श्८७ म. स्वामी ने छट्ठृतप का पारा किससे 


किया था ? 
दही मिश्रित भात से । 


, श्द८ म. स्वामी ने तृतीय चातुर्मास कहां किया था? 


चम्पानगर में । 


, १८६ म. स्वामी ने तृतीय चातुर्मास में कौन सा तप 


किया था ? 
मासखमण तप ( ३० दिन का- उपवास ) | 


, १६० म.- स्वामी ने तृतीय चातुर्मास में कितने मास- 


खमशण! किंगे थे १ 
दो। 


( छ८ ) 


प्र. १६१ म. स्वामी ने प्रथम मासखमण का पारणा कहाँ 
किया ? 
खः चंपानगर में । 


प्र. १९२ म. स्वामी ने द्वितीय मासखमरण का पारणा 
कहाँ किया था ? डे 

उ. चम्पा तगर के बाहर । 

*.१६३ म. स्वामी नेतृतीय चातुर्मासके बाद किस ओर 

प्रस्थान किया ? 

कुमार सन्निवेश की ओर | _ 


- १९४ म. स्वामी के समय किस परम्परा के. संत 
विद्यमान थे ? 
जैनधरमम के २३वें तीर्थकर भगवान पाश्वनाथ 
की परम्परा के संत विद्यमान थे । 

१६५ म. स्वामी से गौश्यालक ने क्या प्रार्थना 
की थी ? 

उ. शिक्षा का समय होने पर गौशालक ने प्रभु से 

कहा--“देवाये ! भूख लगी है, भिक्षा के लिए 
. चलिये ।” 
प्र. १९६ म. स्वामी ने गौशालक को क्‍या उत्तर 
दिया था ? 


र 


4 


पे 


थे 


अ. १६७ 


| 


श्ष्८ 


बे. १६६६ 


२०० 


न 


( पं ) 


प्रभु ने कहा--“मुझे आज उपवास है ।* 

मे. स्वामी के उत्तर को सुनकर गौशालक ने 
क्या किया था ? 

गौशालक प्रभु के साथ उपवास नहीं कर सका। 
वह भिक्षा लिये सन्तिवेश में गया। 

गोशालक का वहाँ किनसे मिलाप हुआ था ? 
पाश्वेनाथ-परम्परा के स्थविर मुनि चन्द्र अपनी 
शिष्य मंडली के साथ एक कुम्हार शाला में ठहरे 
हुए थे | वहाँ पर गौशालक का मिलाप हुंआ | 
गौशालक ने उनसे कया पूछा था ? 

चंचल और क्षुद्बस्वभावी गौशालक ने उनसे 
पूछा--“तुमलोग कौन हो ? 
पाइ्वेनाथ-परम्परा के शिष्य ने क्‍या उत्तर 
दिया था ? 

पार्श्वापत्य श्रमण ने कहा--हम निग्रन्‍्थ 
श्रमरा हैं ।' 

गोशालक ने उनके उत्तर को सुनकर क्‍या 
कहा था ? ' 
“वाह रे निग्न॑ न्‍्थ ! इतना सारा ग्रन्थ (उपकरण) 
तो जमाकर रखा है, फिर भी अपने को निग्र न्‍्थ 
बताते हो ? क॑ंसा मजाक है यह ! निग्न॑न्थ- 


( रूप ) 


प्र. १६१ भर. स्वामी ने प्रथम मासखमरा का पारणा कहाँ 


किया ? 

58 चंपानगर में । ५ 

प्र. १६२ म. स्वामी ने द्वितीय मासखमण का पारणा 
कहाँ किया था ? 

उ. चम्पा नगर के बाहर । 

'अ. १६३ म. स्वामी नेतृतीय चातुर्मासके बाद किस शोर 
प्रस्थान किया ? 

उ. कुमार सन्निविश की ओर। 

प्र. १६९४ म. स्वामी के समय किस परम्परा के: संत 
विद्यमान थे ? 

ज. जैनधर्म के २३वें तीर्थंकर भगवान पाइवनाथ 


की परम्परा के संत विद्यमान थे । : 

अर. १६५ मे. स्वामी से गौशालक ने क्या प्रार्थना 
की थी ? ; 

उ. शिक्षा का समय होने पर गौशालक ने प्रभु से 
कहा--“देवार्य ! भूख लगी है, भिक्षा के लिए 
चलिये ।” 

प्र. १६६ से. स्वामी ने गौद्याक को क्‍या उत्तर 
दिया था ? 


अर. १६७ 


- श्ह्फ 


१६६ 


२०० 


२०१ 


( ८& ) 


प्रभु ने कहा--“मुझके आज उपवास है। 

मे. स्वामी के उत्तर को सुनकर गौशालक ने 
कया किया था ? 

गौशालक प्रभु के साथ उपवास नहीं कर सका। 
वह भिक्षा लिये सन्निवेश में गया। 

गोशालक का वहाँ किनसे मिलाप हुआ था ? 
पाइवेनाथ-परम्परा के स्थविर मुनि चन्द्र अपनी 
शिष्य मंडली के साथ एक कुम्हार शाला में ठहरे 
हुए थे । वहाँ पर गौशालक का मिलाप हुंझा | 
गौशालक ने उनसे क्‍या पूछा था ? 

चंचल और क्षुद्रस्वभावी गौशालक ने उनसे 
पूछा--“तुमलोग कौन हो ? 
पाइवनाथ-परम्परा के शिष्य ने क्‍या उत्तर 
दिया था ? 

पार््वापत्य भ्रमण ने कहा--/हम निग्रन्थ 
श्रमण हैं । 
गोशालक ने उनके उत्तर को सुनकर क्‍या 
कहा था ? 

“बाह रे निग्र न्थ | इतना सारा प्रन्थ (उपकरण) 
तो जमाकर रखा है, फिर भी अपने को निम्न न्‍्थ 
बताते हो ? कैसा मजाक है यह ! निग्नन्‍्ध 


( €० ) 


मेरे धर्माचाय हैं, जो तपन्त्याग और संयम. कीः 
साक्षात्‌ सूर्ति हैं ।” 


प्र. २०२ ग्रोशालक के कथन का निम्र॑न्थ ने क्या उत्तर 
दिया था ? कु 
ड. गोशालक की क्षुद्रवृत्ति को देखकर निग्न॑न्‍्था 


बोले--“लगता है जैसा तू है, वैसे ही स्वयं, 

गृहीत-लिग तेरे गुरु होंगे। गुरु जैसा चेला-। 
४. २०३ निग्न॑न्थ की बात सुनकर गौशालक ने क्‍या 
कहा था ? 
गौशालक क्रोध में श्रा गया, बोला--“तुम भेरें 
गुरु की निन्‍्दा करते हो, मेरे धर्माचार्य के तप- 
स्तेज से तुम्हारा उपाश्रय जल कर राख होः 
जायेगा । तभी तुम्हे पता चलेगा ।” 


कप 


प्र. २०४ म. स्वामी के पास जाकर गौशालक ने क्या 
कहा था ? 

ड़. गौशालक कुमभलाकर प्रभ्चु के पास आकर 
वोला--“भगवन्‌ !| आज तो आरंभी और 
परिग्रही श्रमणों से मेरा पाला पड़ गया, ढेर 
सारे वस्त्र, उपकरण रखते हुए भी अपने को 
निग्रन॑ न्‍्थी बताने का ढोंग रच रखा है उन्होंने ।* 


६ 0१०) 


श्र. २०५ म. स्वामी ने गौशालक से क्या कहा था ? 


धखापधिननसक 


सत्य के परम आराधक महावीर ने कहा-- 
“गौशालक, तुम भिथ्या भ्रम में हो। वे 
पाश्वापत्य अनगार हैं और सच्चे श्रमरा हैं । 
तुमने उनका अनादर किया है । 

म. स्वामी कुमार सन्तिवेश से कहाँ पधारे थे ? 
चोराक सन्निवेश में 

उस समय वहाँ का वातावरण कैसा था ? 

उन दिलों राज्यों में परस्पर कलह और युद्ध 
का वातावरण चल रहा था । एक दूसरे पर 
शत्रु राजा का भय छाया हुआ था। इसलिए 
एक सीमांत से दूसरे सीमांत में प्रवेश करने पर 
बड़ी छानबीन और तलाशी ली जाती थी । 
म. स्वामी को चोराक के निकट किसने उपसर्ग 
दिया था ? 

चोराक सन्निवेश में आने पर आरक्षकों ने 
महावीर का परिचय पूछा | वे श्रमण रूप सें: 
तो उपस्थित थे ही, इसके सिवा अपना और 
क्या परिचय देते । वे मौत रहे | गुरु को मौन 


( &२ ) 


देखकर शिष्य (?) गौशालक भी चुप रहा |. 
आरक्षकों ने उन्हें गुपचर समभकर पकड़ लिया. 
और अनेक प्रकार की यातनाएं दीं। महावीर 
ने अपने बचाव के लिए कोई भी प्रतिकार 
नहीं किया, गौशालक ने भी कोई सफाई 
नहीं दी । । | 


श्र. २०९ मे. स्वामी को आरक्षकों ने क्या उपसर्ग दिया. 


अर. २१० 


था? 


म. स्वामी को मौन देखकर शआआरक्षकों ने उनको 
मुप्तचर समझ लिया । तब दोनों को ( महावीर 
झौर गौशालक ) रस्से से बाँधकर कुए में 
उतारा गया और बार-बार डुबकियाँ लगवाई 
गई.। फिर भी दोनों ने अपना मौन नहीं तोड़ा । 
लोग स्तब्ध थे कि इतनी कठोर यन्त्रणा पाने 
पर भी ये चुप हैं, 'कंसे हैं ये गुप्तचर ? 

मे. स्वामी का परिचय आरक्षकों से किसने 
करवाया था ? 


गुप्तचरों की चर्चा सुनकर वहाँ रहने वाली दो 
'परिक्राजिकाएँ-शो भा और जयन्ती उन्हें देखने 


( ६€र३े ) 


आ्ाई। देखते ही वे श्रमण महावीर को पहचान 
गईं । आरक्षकों को डाँटते हुए कहा--“भरे ! 
तुम क्‍या अन्याय कर रहेहो ? ये तो प्रश्न 
वद्ध मान है, महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र ! गृह- 
त्याग करके मौन साधना कर रहे हैं ।” 

प्र, २११ म. स्वामी का परिचय पाकर आरक्षकों ने क्या 
किया था ? 

उ. प्रभु का परिचय पाते ही आरक्षकों को पसीना 
छूट गया । थे काँपते हुए उनके चरणों में गिर 
पड़े और अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे | 

प्र. २१२९ शोभा और जयन्ती परिव्राजिकाएं कौन थीं ? 

उ निमित्त झ्वास्त्री उत्पल की दोनों बहनें थीं । 

प्र. २१३ म. स्वामी ने चतुर्थ चातुर्मास कहाँ किया था ? 

छठ पृष्ठ चस्पा नगर में । 

प्र. २१४ म. स्वामी ने चतुर्थ चातुर्मास में क्या तप किया 
था? 

उ. चारमासी तप । १२० दिन का उपवास ( एक 
साथ चार मांस तक उपवास ) । 

प्र. २१५ म. स्वामी ने चतुर्थ चातुर्मास -के बाद किस 
ओर विहार किया था ? - | 


उ. 
प्र, २१६ 


उ. 


अर, २१७ 


अ. २१८ 


( ६४ ) 


कलबुका सन्निवेश की ओर | 
म. स्वामों को कलबुका जाते हुए मार्ग में 
किसके द्वारा उपसर्ग दिये गये ? 


अ्ज्ञानी जनता ह्वारा। लाढ़-राढ़ को अनाये 
भूमि में लोगों द्वारा वे पीटे गये, बाँधे गये उन्हें 
ग्रनेक प्रकार की यंत्रणायें दी गईं । 

म. स्वामी को कलबुका में किसने उपसर्गे 
दिया था ? 

कालहस्ती ने । 

म. स्वामी को कालहस्ती ने क्यों उपसर्ग दिया 
था? 


कलबुका के विकट जनशूुन्य. मागे में महावीर 


. की कालहस्ती से भेंट हो गई। साथ मैं 


गौशालक भी था। कालहस्ती ने पूछा-- तुम 
कौन हो ?” महावीर मौन. रहे । कालहस्ती 
को आशंका हुई; कहीं ये गुप्तचर तो नहीं है? 


.. असने द्वोनों को ; बड़ी निर्देबता से .पीटा और 


फिर बाँधकर मेघ के पास भेज दिया । 


( ६५ ) 


अर. २१६ म. स्वामी और गौशालक को - देखकर भेघ ने 


स्ड. 


ध् 


4 भ्नक्ष से 


* रे२ 


6 


२२१ 


र२२ 


क्या किया ? ह 

भेघ ने महावीर को क्षत्रिय कुंड में सिद्धार्थ 
राजा के घर पर देखा था। उसने पहचान 
लिया । इस निर्मम पिठाई और ऋर बन्धन 
को देखकर उसे अपने अपकृत्य पर परचात्ताप 
होने लगा लगा । आँखों आँसू बहाते हुए वह 
प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। “है प्रभो ! क्षमा 
कीजिये । आपको नहीं पहचानने से यह घोर 
अपराध हो गया है | हम बड़े अरधम और नीच 
हैं, जो झ्राप जैते महापुरुष को कष्ट देने से 
नहीं चुके । 

भेघ और कालहस्ती कौन था ? 


कलबुका सन्तिवेश के श्रधिकारी थे। यद्यपि 
वे वहाँ के जमींदार थे, पर पास-पड़ोस के 
राज्यों में जाकर डाका भी डालते थे । 

म. स्वामी ने पंचम चातुर्मास कहाँ किया था । 
भद्विका नगर में । 

म. ने पंचम चातुर्मास में कया तप किया था ? 


. चारमासी तप ( १२० दिन का एक साथ 
* उपवास ) |: “ 


भ्र्थ् 


« २२४ 


र२५ 


२२६ 


( ६६ ) 


२२३ म. स्वामी ने पंचम चातुर्मास के बाद किसः 


और विहार किया था * 

कुपिक सन्तिवेश की ओर । 

मे. स्वामी को कुपिक सन्सतिवेश में क्या उपसर्ग 
आये थे ? 

मार, धर-पकड़ आदि । 

मं. स्वामी को धर-पकड़ का उपसर्ग क्यों 
आया था ? 

श्रसमण महावीर विहार करते हुए कुपिक 
सन्तिवेश पधारे। वहाँ पर भी आरक्षकों ते 
परिचय पूछा, पर महावीर मौन थे। अतः 
उन्होंने प्रभु को कारागार में बंद कर दिया | 
म. स्वामी को कारागार में बंद करने से क्‍या 
हुआ था ? | 
महावीर को कारागार में बंद करने से उसकी 
चर्चा ससन्निवेश में फैल गई। वहाँ पर रहने- 
वाली विजया और प्रगल्भा नामकी दो परि- 
ब्राजिकाशों को बड़ा धक्का पहुंचा, वे तुरन्त 
राज सभा में आई, श्रमण महावीर को देखकरु 
उन्होंने राजपुरुष को खूब आड़े हाथी लिया-- 


( ९७ ). 


“कैसे राजपुरुष हो तुम ! तुम्हें चोर आऔंब 
साहुकार की भी पहचान नहीं ? ये सिद्धार्थ 
राजा के पुत्र श्रमण महावीर हैं, इन्हें कष्ट दे: 
रहे हो ”? यदि कहीं देवराज इन्द्र कुपित हो. 
गये तो तुम्हारी क्या दशा होगी ? * 

अं. २२७ म. स्वामी का परिचय पाकर राजपुरुष ने: 
क्या किया था ? ह ह 

उ. श्रमरा महावीर का परिचय जानकर राजपुरुष: 
ते तुरन्त कारांगार से उन्हें मुक्त किया । उनके 
चरणों में गिरे और विनय पूर्वक क्षमा-याचना 
करने लगे। प्रभु ने हाथ ऊपर उठा कर अभय 
मुद्रा के साथ सबको अभय दान दिया । 

श्र. २२८ गौशालक ने उपसर्ग से घवरा कर म, स्वामी : 
से क्या कहा था ? 

छठ. गौशालक बार-बार आते उपसर्गों से घबरा। 
उठा। उसने प्रभु से कह--' देवार्य ! आपके : 
साथ रहते हुए तो मुझे कष्ट उठाने पड़ रहे . 
हैं, जिनकी जीवन में श्राज तक कल्पना भी - 
नहीं की। पशु से भी बदतर मेरी दशा हो : 
रही है. आप- तो.मुके कभी बचाते भी नहीं | . 

- -. अशअ्रतः अव मैं आपके साथ नहीं रहूँगा ।” 


( ६€८- ): 


प्र. २२६ म. स्वामो .कुपिक : सन्तिवेश से विहार कर 


ज्उ. 


प्र. २२० 


उ, 


प्र, २३१ 
उ, 


कहाँ पधारे-थे.१ हि 

क्ृपिक सस्तिवेश से विहार कर श्रावस्ती होते 
हुए प्रभु हलिद॒दुग गाँव की- और जा रहे थे । 
मे. स्वामी को हलिदेढुग गाँव में क्या उपसर्म 
प्रायाथा ज | 
श्रग्ति का । 


सम. स्वामी को अग्नि का उपसगे कैसे आयाथा ! 


| हलिदुदुग गाँव के बाहर एक विज्ञाल वृक्ष 


था। सात्रि में प्रभु महावीर उसी वृक्ष. के 
नीचे ध्यानस्थ खड़े थे । गौशालक भी साथ 


आा। वह भी एक ओर बैठा रहा 4. . इसे - 


मार्ग से गुजरने वाले अनेक यात्रियों ने भी 


रात्रि में वृक्ष के नीचे आश्रय लिया ।.. शीत- 
“ऋतु के कारण यात्रियों ने इधर-उधर से घास- 
'पात व लकड़ियाँ इकट्ठी कर आग जलाई और 


रात भर तापते रहे । भातः सूर्योदय के साथ 
यात्रियों का काफला श्रागे बढ़ गया, 'पर किसी 
ले आग नहीं बुकाई.) हवा के बेग से आग ' 
बढ़ने लगी, गौशालक चिल्लाया--“भगवान ! 


कि 


झे थ स्र व 


* २३२ 


५३२३ 


श३४ 


२३५ 


( &€६ ) 


श्राग बढ़ रही है, भागो ! भागो !” वह 
भाग खड़ा हुआ । प्रभु ध्यान में स्थिर थे । 
वे श्राम और पाती से कब भयभीत होते ! 
आग की लपटे बढ़ती हुई उनके पैरों के निकट 
थ्रा गई, पाँव कुलस गये, पर महाश्रमण तब 
भी अपने समता रस स्थावी ध्यान में निमग्न 
रहे । अग्नि ज्वालाएँ समता-सुधा निर्भरणी 
के समक्ष स्वतः ही शांत हो गई । 


म. स्वामी हलिदृदुग से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

शालिशीर्ष नगर । 

मे. स्वामी को शालिशीषं नगर में क्या उपसर्ग 
आया था ? 

शीतोपसर्ग | 

मे. स्वामी को झ्ीतोपसर्ग किसने दिया था ? 
कटपूतना व्यन्तर कन्या ने । 


म. स्वामी को कठपुतना ने शीतोपसर्ग कब 
दिया था ? ह 

प्रभु महावीर शालिशीर्प नगर के वाहर उद्यान 
में कायोत्स्गं करके खड़े थे । माघ का महोना 


32337: ७३७९७ १६४ 


भर. २३६ 


प्र. २३७ 
उ. 
श्र. २३८ 


( १०० :) 


था । रोम-रोम को प्रकम्पित कर देने वाली 
ठंडी हवाएँ प्रवाहित थीं ओर एकांत स्थल था। 
म. स्वामी को कटपृतना ने शीतोपसर्ग क्यों 
दिया था ? 8 

१८ वें त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव की अपमानित 
रानी भव भ्रमण करती हुई कटपूतना राक्षसी 
हुई थी । प्रभु को ध्यानस्थ देखकर उसके मन 
में पूर्व जन्म का द्वेष जाग .उठा। व्यन्तर 
कन्या ने विकराल रूप बनाया। बिखरी हुई 
जठाओं में बर्फ सा शीतल पानी भरकर प्रभु 
के शरीर पर बरसाने लगी। किस्तु प्रभु 
महावीर उस भीषण उपसर्ग में भी श्रपने 
ध्यान योग में श्रविचल और शांत रहे । उन्तके 
भ्रविचल घेये, साहस और भ्रभंग समाधिभाव 
के समक्ष राक्षसी का क्रोध निरस्त हो गया । 
वह चरणों में विनत हो श्रपराध के लिए क्षमा 

माँगने लगी । 

म, स्वामी ने षष्ठम चातुर्मास कहाँ. किया था? 
भद्दविका नगर में । 


मे. स्वामी ने षष्ठम चातुर्मास में कौन-सा तप. 
किया था 


२३६ 


श्र. २४० 


अर ्श् 


ध् 


. २४ 


 बधयेसओ 


न 


२४२ 


२४३२ 


र४४ढ 


( १०१ ) 


चारमासी त्ृप ( १२७ दिन का एक साथ 
उपवास ) । 


म. स्वामी ने सप्तम चातुर्मास कहाँ किया 
था ? 


आलंभिका नगर में | 


मे. स्वामी ने सप्तम चातुर्मास में क्या तप 
किया था ? | ४ 
चारमासी तप ( १२५० दिन का एक साथ 
उपवास ) । 

मे. स्वामी ने सप्तम चातुर्मास के बाद क्‍या 
उपसगे आया था ? 

धरपकड़ का । दा ह 
मे. स्वामी को धरपकड़ का उपसर्ग कहाँ 
आया था ? 

लोहार्गल के निकट । 

म. स्वामी ने अष्टम चातुर्मास कहाँ किया था? 
राजगृही चगर में । 

म. स्वामी ने अ्रष्टम चातुर्मास में क्‍या तप 
किया था ? ु जा 

विविध प्रकार के अभिग्रह तप | 


6 अआअ था 


( १०२ ) 


. २४४ म. स्वामी ने अ्रष्ठम चातुर्मास के बाद किस 


ओ्रोर विहार किया था ? 
अनाय देश की ओर । . 


. २४६ म. स्वामी अनाय॑ देश की ओर क्यों पधारे थे? 


घोर परिषह सहन कर कठोर कर्मों का क्षय 
करने के लिए । 


. २४७ म. स्वामी को अनार्य देश में कैसे-कैसे उपसर्ग 


आये थे ? 
मानव कृत ऋर उपसर्ग । 


, एव म. स्वामी ने नवम चातुर्मास कहाँ किया था 


अनाये देश की लाढ-राढ से पहचानी जाति 
बजभृमि में । 


« २४६ मं. स्वामी ने नवम चातुर्मास में क्या तप 


किया था ? 
चारमासी तप (१२० दिन एक साथ उपवास) 


. २४० म. स्वामी ने नवस चातुर्मास के बाद किस 


ओर विहार किया था ? 


प्रभु अनाय॑ भूमि से लौठते हुए कुर्मग्राम की 
आझोर जा रहे थे । 


, २५१ मार्ग में क्या देखकर गौशालक ने म- स्वामी 


से पूछा था. ? 


प्र. २५२ 


( १०३ ) 


* मार्ग में तिल का एक छोट-सा पौधा खड़ा था,. 


जो रास्ते के करीब था और बहुत संभव था, 
किसी भी क्षण, किसी भी यात्री के पैरों के तले 
श्राकर रोंदा जाय । उसकी इसी अ्निश्चित 
जीवन-लीला को देखकर कुतृहलवश गौश्ञालक 
ने महावीर से पूछ लिया--“भंते ! यह तिल-- 
क्षुप ( पौधा ) अभी तो बड़ा सुन्दर दिख रहा 
है, इस पर सात फल भी लगे हैं, पर क्‍या: 
इसमें तिल भी पेदा होंगे ? ” 

मे. स्वामी ने गौशालक के प्रश्न का क्‍या 
उत्तर दिया था ? 

श्रमण महावीर अपनी गज गति से गमन करु 
रहे थे । उनकी दृष्टि तो सिर्फ श्रागे के पथ परु 
ही थी। गौशालक के शभ्रश्न को सुनकर वे 
रूके, तिल-क्षुप की ओर संकेत कर बोले-- 

गोशालक ! इसमें क्या श्राशचर्य की वात है ? 

जन्म-मरण की लीला तो अविरल प्रतिपल 


' चल ही रही है। सात फूलों के जीव इस तिल 


की एक ही फली में सात तिल के रूप में उत्पन्न 
होंगे--यह तो प्रकृति का क्रम है--भ्रगम्य होते 
हुए भी सहज ! ” 


( १०४ ) 


प्र. २१५३ म. स्वामी से उत्तर पाकर गौशालक ने क्या : 
किया था ? 
ड़ गौशालक हृदय से संशयशील- था-। कुतूहल 
और संशय से प्रेरित हो पीछे से उसने उस - 
नन्‍हें से पौधे को उखाड़कर वहीं डाल दिया । 
प्र. २५४ कुमंग्राम के निकट गौशालक॑ ने किसको देखा 
था ? 
ब् वेश्यायन नामका एक तापस धूप में खड़ा था । 
उसकी लम्बी-लम्बी जठायें धरती को छ रही 
थी जैसे बटवृक्ष की शाखाएँ हों । जा से जूए 
भूमि पर गिरकर धूप के कारण श्रकुला रही 
थी। त्तपस्वी उन जञ्मों को उठाकर फिर से 
- अपने सिर में डाल रहा था, ताकि कड़ी धूप _ 
के कारण वे मर न जांय । 
प्र. २५५ गौशालक ने वैश्यायन. तापस . को क्या 
कहा था ? ५४ 
'उ.. - .गौशालक को यह दृश्य बड़ा ही विचित्र सा 
. लगा। उसने श्रमण महावीर को पझ्नेक प्रकार 
.की कठोर तपस्याएँ करते-देखा था, पर ऐसा 
विचित्र तप कभी नंहीं देखा, इंसलिए गौशालक 


( १०४५ ) 


- को कुतूहल सा हुआ | वह मु हफठ तो था हो, 


प्र. २५६ 


बोलने में भी असभ्य, लोक-व्यवहार से अन- 
भिन्न ! फिर अपने ज्ञान और साधना का गये 
भी था उसे । तिरस्कार के स्वर में वह वोला-- 


“अरे | अरे ! यह क्या तमाशा कर रहे हो ? 


तू कैसा तापस है। ध्यान करने के स्थान पर 
जूओं को वीन रहा है? ये जू एही तेरी मेहमान 
हैं। तू इन जुझों का शय्यात्तर (आ्ाश्रयकेन्द्र 
ही लगता है, जो वार वार उठाकर इन्हें श्रपनी 
जटाओं. में विराजमान-कर रहा है ।” 

गौशालक का कट्ु आाक्षेप सुनकर भी 
वेश्यायन चुप रहा.। उत्तर नहीं पाकर 
गौशालक को फिर जोश आया और दूसरी 
वार कुछ जोर से, कुछ और कठोर शब्दों में 
पुकारा । 


गोशालक. के कट्ठु ्राक्षेप सुनकर वैश्यायन ने 


- क्या किया था ? 


बार-बार के वंचन प्रहार से तापस का क्रोध 
जाग उठा । वह तिलमिला गया , लाल-लाल 


' अंगारे-सी. आँखो से गौशालक को निहारने 


(६ १०६ ) 


लगा और बोला--दुष्ट, तपस्वी से मजाक ! 
ठहर जा! अभी तुमे तेरी करनी का फल चखाता 
हूं-+और ऋ्रौधाविष्ट तापंस ने कुछ कदम पीछे 


. हटकर एक भयंकर . तेजस्‌ ( तेजोलेश्या ) 


आगन्सा दाहक धूम्र गौशालके पर फँंका। _ 


. २५७ तेजोलेश्या देखकर गौशोलंक ने क्या 


र. रश८ 


किया था ? 

तेजोलेश्या देखकर गौशालक के तो होश उड़ 
गये सिर पंर पैर रखकर भागा प्रभु महावीर. 
की ओर--“प्रभु ! मरा, मरा ! बचाओ ! 
यह आग मेरा पीछा कर रही है ।” 

भ. स्वामी ने गौशालक को चिल्लाते देखकर 
क्यर किया था ? जी 

गौशालक की करुण चीख ने श्रमण महावीर 
के अन्तस्‌ को द्रवित कर दिया । करुणा का 


प्रवाह फूट पड़ा। अग्नि-सां धंधकता धृम्र 


गौशालक पर आता देखकर तुरन्त उन्होंने 
अपनी शीतल तप:शक्ति ( शीतल तेजोलेश्या ) 
का प्रयोग किया,'बस उस महाश्रमंण के नयनों 
में ही अमृत भरा था; * अ्रमियः दृष्टि से देखते 
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ही वेश्यायन की तेजोलेइ्या शांत हो- गई १ 
गौशालक की जान में जान आई+ तापस से 
अपने से प्रखर शक्तिशाली साधक का प्रतिरोध 
देखा, तो वह विनय से कुक गया और वहाँ 
खड़ा नम्न शब्दों में बोला--“ जान लिया 


प्रभो ! आपकी शक्ति का अद्भुत प्रभाव 
जान लिया ।/ 


प्र. २५६ म. स्वामी से गौशालक ने क्या पूछा था ? 


उ्‌ ] 


गोशालक घबराया हुआ तो था ही । तापस 
की संकेत भाषा में वह कुछ भी समझते नहीं 


पाया । बोला--"प्रभो | यह जूओ का पिण्ड 
( शय्यातर ) क्या बक-बक कर रहा है ? ” 


प्र. २६० म. स्वामी ते गौशालक के प्रइन का क्या उत्तर 


उठ 


दिया ? 

प्रभु ने उसे समफाया--/अभी वह तुमे भस्म 
कर डालता । तेरे कट्ठ आक्षेपों से ऋद्ध हो 
तुके भस्म करने के लिए उसने श्रपनी तेजो- 
लेश्या छोड़ी थी। यदि मैंने शीतलेश्या का 
प्रयोग न किया होता, तो तू जलकर राख हो 
जाता। मेरी शीतल प्रयोग के उत्तर में ही 
वह मुभसे क्षमा माँग रहा है । . 
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'से-छुपी नहीं थी, पंर क्षीर सागर- का अनंत 
जल साँपो के लोटने से कभी जहरीला हुआ 
है? प्रभु उसी गंभीरता: के साथ बोले-- 
“गौशालक ! तुम आंति में हो । जिस 'तिल- 
क्षुप को तुमने उखाड़ फेंका था, 'वह वहीं पर 
कुछ समय बाद गाय के खुर से दंब-गया और 
उसी दिन वर्षा हो.जाने से वह पुनः भूमि में 
अंकुरित हो गया । किसी के झायुष्य बल कौ 
क्या कोई समाप्त कर सकता है? यह वही पौधा 
- है, और इसकी एक फली में वही सात फूल 
सात तिल बनकर पैदा हुए हैं 
अद्धाहीन गौशालक ने तिल के पेड़ से 
फली तोड़ी तो ठीक उसमें सात तिल निकले । 
गौशालक की वाचा चुप हो गई,. पर उसके 
हृदय में उथल-पुथल मच उठी । इस घटना से 
वह नियतिवाद का कट्टर समर्थक बच गया । 
प्र. २६४ गौशालक ने तेजोलेश्या प्राप्त करने के लिए 
. साधना कहाँ पर की थी ? 
उ. श्रावस्ती नगर में हालाहलां' नामकी संपस्ल 
:.. कुम्हारिन रहती थी । वह आजीवक मत की 
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अनुयायी थी, गौशालक भी अपने को इसी 
संप्रदाय का भिक्षुक बताता था। वह श्रावस्ती 
में उसी कुम्हारिन की शाला में ठहर गया, 
और वहाँ तेजीलेश्या की साधना में लग गया! 
छुह मास की कठोर तपछचर्या एवं आतापना 
के बल पर गोशालक ने सामान्य तंजोलब्धि 


: प्राप्त कर ली । े 

भर, २६६ गोशालक मे अपनी शक्ति का परीक्षण किस 
पर किया है ! 

छ. गौशालक को संशय हुआ कि मेरी शक्ति महा- 


वीर जैसी प्रभावशाली है या नहीं, अतः इसका 
परीक्षण करने के लिए वह नगर से बाहर 
लिकला | पनघढ प९ नगर की महिलाएं 
पानी भर रही थीं । गौशालक ने एक महिला 
के भरे हुए घड़े पर कंकर से निशाना मारा, 
घड़ा फूट गया, महिला पानी से तर हो गई । 
भिक्षुक वेषधारी की इस शरारत पर महिला 
को बहुत क्रोध श्राया, वैंहें गालियाँ बंकने 
लगी । गौशालक तो पहले ही अरिनपिड था, 
गालियाँ सुनते ही भड़क उठा और आव देखा: 
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न| ताव, उसने महिला पर तेजोलेश्या का - . 


प्रयोग कर डाला। महिला वहीं भस्म हो 
गई। बाकी सब महिलाएँ भयभीत होकर 
गगई। 


प्र. २६७ गौशालक ने निमित्त-श्ास्त्र का ज्ञान किससे 
प्राप कियाथार..| 

उ. . कुछ दिन बाद पाइवैनाथ भगवान की परम्परा. 
के छह पाइवंपत्य श्रमंणों से गौशालक की 
भेंट हो गई। वे श्रष्टांग निमित्त के पार्रगामी 
विद्वान थे । गौशालक कुछ दिन उनके साथ 
भी रहा श्रौर उनसे निमित्त शास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया, जिसके बल पर वह सुख-दुःख 
लाभ-हानि, जीवन-मरण इन छह बातों में 
सिद्ध वचन नेमित्तिक बन गया । 
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अ- २७० म. स्वामी ने द्रढ़ भूमि में किस ओर विचरण् 
किया था ? 
श. पेढाल ग्राम की शोर । 
भ्र. २७१ म. स्वामी ने पेढाल ग्राम में कहाँ स्थिरता 
की थी? 
उ. पेढाल ग्राम के बाहर पोलास चैत्य में । 
प्र. २७२ म, स्वामी की पोलास चैत्य में किसने परीक्षा 
की थी ? 
उ. संगम देव । 
' भरे. २७३ म. स्वामी की परीक्षा करने संगम देव क्यों. 
आ्राया था ? 
उ. म स्वामी की देवराज इन्द्र द्वारा प्रशस्तिः 
सुनकर । 
प्र. २७४ म. स्वामी की देवराज इन्द्र ने क्‍या प्रशंसा” 
की थी ? । 
उ. म. स्वामी के अपूर्व ध्यानलीनता देखकर 


देवराज इन्द्र के मुह से निकला “आज संसार : 
में घ्यान, धीरता और तितिक्षा में श्रमण 
चवर्धभान की तुलना में कोई पुरुष नहीं हैं ।: 
सुमेह से भी अधिक उनकी निरचलता फोः 


प्र. २७५ 


“श्र: २७ द्‌ 


भर. २७०७ 


ण्उ, 
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मनुष्य तो क्या, कोई देव और दानव भी भंग-. 
नहीं कर सकता। धन्य है ऐसे महाप्राण 
अध्यात्म योगी को ।” इतना कहते-कहते भक्ति 
वश देवराज इन्द्र का मस्तक कुक गया । 

मे. स्वामी की इन्द्रदेव द्वारा प्रशंसा सुनकर: 
संगमदेव को परीक्षा करने का क्या कारण 
था? ॒ 

संगमदेव बहुत ही ईरष्यालु व अहंकारी था।. 
देवराज इस्द्र द्वारा प्रशंसा सुवकर अपना 
स्वमान भंग समककर । 

मे. स्वामी को पोलास चैत्य में कौन-सा 
तप था ? 

महा पडिमा तप ( तीन दिन, का उपवास- 

अठ्ठम तप )। 

इन्द्रदेव द्वारा प्रशंसा सुनकर संगम देव ने क्या 

कहा था ? 

“देवराज के मुख से मनुष्य जैसे प्राणी की यह 

प्रशंसा शोभा नहीं देती, यह, मिथ्या स्तुति 

सिर्फ श्रद्धातिरेक का प्रदर्शन है। मनुष्यों में 


यह क्षमता है ही नहीं कि वह देवशक्ति के 
समक्ष टिक सके ।7 | 
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देवराजं संगम की बांत परं ऋद्ध तो हुए 
फिर भी संयत स्वर में बोले-- तुम्हारा अहं- 
कार मिथ्या सिद्ध होगा,-न कि सेरा कथन ।” 

"यदि आप हस्तक्षेप न॑ करें तो मैं इसकी 
परीक्षा कर महावीर को घ्यानच्युंत कर सकता 
हुँ--“संगम कुछ श्रावेश में -भ्राकर बोला। 
देवराज चुप रहे और संगम अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति बटोर कर श्रमण महावीर की अग्नि 
परीक्षा लेने उसी रात्रि में पेढाल के उद्यान 


सें पहुँच गया । 

श्र. २७८ म. स्वामी को संगम देव ने प्रथम रात्रि को 
कितने उपसगे दिये थे ? 

छ्‌. २० ( वोस ) उपसग । 

श्र. २७९ म. स्वामी को संगम देव कंसे-केसे उपसर्ग 
दिये थे ? 

छ. (१) अचानक सांय-सांय की आवाज से 


दिशाएँ काँप उठी । भयंकर घूल भरी 
आँधो से महावीर के शरीर पर मिट्टी 
के ढेर जम गये । श्रांख, नाक, कान श्रौर 
पूरा शरीर ध्‌ ल से दव गया, पर महावीर 


*ककाननीी, 
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' ने अपने निश्चय के अनुसार अ्रांख की _ 
- पलकें भी बन्द नहीं की ।. - : 
तीक्ष्ण मुह वाली चींटियाँ चारों श्रोर 
से महावीर के. शरीर को काटने लगी॥$ 
तन छलनी सा हो गया, .पर महावीर 
का मन वज्र सा दृढ़ रहा । 

मच्छरों का भुण्ड महावीर के शरीर को ._ 
काट-काट कर रक्त चुसने जगा, ऐसा 
प्रतिभासित हुआ कि किसी वृक्ष से रस चू 
रहा है या पर्वत से रक्त के भरने भर 
रहे हैं । 

बच्छुओं ने तीन्र दंश-प्रहारं किया | 
नेवलों द्वारा मांस नोचा गया । 
भीमकाय विषधर सर्प शरीर से लिपट 
कर जगह-जगह दंश मारने लगे । 


(७) तीखे दाँत वाले चुहे काट-काट कर महा 


योगेहवर को संत्रास देने लगे । 


(८) दीमक महावीर के पूरे शरीर पर लिपट 


गई और भयंकर दंश द्वारा काटने लगी 
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(६) जंगली हांथी ने दंतशुल से प्रहार कर 
महावीर को सूड में पकड़ कर गेंद की 
तरह आ्ाकाश में उछाल दिया, पैरों के 
नीचे मिट्टी की भाँति रौोंद डाला । 

(१०) हथिनियों ने भी उसी प्रकार अपना क्रोध 
उडेल कर त्रास दिया । 

(११) एक भयंकर पिशाच अट्ृहास से शुन्‍्य 
दिशाओं को भय-भेरव बनाता हुआझा 
प्रभु के समक्ष आया, अनेक प्राणघातक 
आक्रमण करने पर भी महावीर को 
वह चलित नहीं कर सका । 

(१२) त्रिशूल ज॑से तीक्षण सलखों वाला बाघ 
महावीर पर भपटा, वह स्थान-स्थान से 
माँस नोचने लगा, पर वे प्रस्तर-प्रतिमा 
की तरह अचल खड़े थे, उन पर इन 
आ्राघातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

(१३) अपनी असफलता देखते हुए भी दुष्ट 
संगम हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने सोचा 
भय की आग में पकाने वाला घड़ा भी 
प्रेम व मोह की थपर्कियों से टूट सकता 
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( ११६ ) 


ते अपने निश्चय -केअनुसार आँख की 
 पलकें भी वन्द.नहीं की । - : 

(२) वीढ्ष्ण मुह बाली चींटियाँ चारों शोर 
से महावीर के शरीर को काटने लगी? 
तन छलनी से हो गया, . पर महावीर 
का मन वज्ञ सा -इृढ़ रहा । । 

(३) मच्छरों का भृण्ड महावीर के शरीर को 
प्रतिभासित हुआ कि किसी वृक्ष से रस चू 
रहा है या पर्वत से रक्त के भरने भर 
रहे हैं । कक 

(४) बिच्छुश्रों ने तीज्र दंश-प्रहार किया | 

(५) नेवलों द्वारा मांस सोचा गया । 

(६) भीमकाय विषधर सर्प शरीर से लिपट 
कर जगह-जगह दंश मारते लगे । _ 

(७) तीखे दाँत वाले चुहे काट-काट कर महा 
योगेश्वर को संत्रास देने लगे । 

(८) दीमक महावीर के पूरे शरीर पर लिप 
गई और भयंकर दंश द्वारा काटने लगी + 


( ११९१७ ) 


(६) जंगली हाथी ने दंतशूल से प्रहार कर 
महावीर को सूड में पकड़ कर गेंद की 
तरह आकाश में उछाल दिया, पैरों के 
नीचे मिट्टी को भांति रोंद डाला । 

(१०) हथिनियों ने भी उसी प्रकार अपना क्रोध 
उडेल कर त्रास दिया । 

(११) एक भयंकर पिशाच अट्ृहास से शून्य 
दिलज्लाओ्रों को भय-भैरव बनाता हुआ्ना 
प्रभु के समक्ष आया, अनेक प्रारशधातक 
आक्रमण करने पर भी महावीर को 
वह चलित नहीं कर सका । 

(१२) निज्ञुल जेसे तीक्ष्ण नखों वाला बाघ 
महावीर पर भपटा, वह स्थान-स्थान से 
माँस नोचने लगा, पर वे प्रस्तर-प्रतिमा 
की तरह अ्रचल खड़े थे. उन पर इन 
आधघातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

(१३) अपनी असफलत्ता देखते हुए भी दुष्ट 
संगम हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने सोचा 
भय की आग में पकाने वाला घड़ा भी 
प्रेम व मोह की थपकियों से टूट सकता 


(. शृश्८ ) 


 है। उसने जहरीले भयभीत वातावरण 

. में सहसा स्नेह और मोह की मदिरा 

 बिखेर दी। महावीर के समक्ष सिद्धार्थ 
और त्रिशला की करुण-विलाप करते 
हुए उपस्थित किया, किन्तु महावीर का 
ध्यान भंग नहीं हुआ । 

(१४) महावीर दोनों पैर सीधे सटाये खड़े थे । 

संगम ने पैरों के बीच में आग रख दी 
ओर उन पर स्वयं रसोइया बनकर खीर 
... पकाने लगा । 

(१५) उसने चंडाल रूप धारण कर अनेक 
- पक्षियों के पिजरे महावीर के तन पर 
लटका दिये, पक्षियों की तीखी चोंच 
और रुख प्रह्मर से पुत: महावीर के शरीर 
को लहु-लुद्ान कर दिया । 

(१६) अब उठा भयंकर तूफान, तीखी तेज हवा 
तेज वर्षा की बूँदों का कंपा देने वाला 
प्रहार, वृक्षों को उखाड़ कर धराश्ायी 
कर देने वाला पवन वेग, किन्तु महावीर 
- तो श्रडोल; अचल खड़े रहे, खड़े ही रहे । 


( ११६ ) 


(१७) हवा का गोल बबंडर -उठा । 
(१८) अंत में हार-धककर संग्रम ने कालघक्र: 
का जबरदस्त प्रहार महावीर पर किया | 
(१९) आखिर संगम हार गया, उसे कुछ नहीं 
सूभा तो एक विमान में वेठकर महावीर 
को पुकारने लगा--“शभाप खड़े-खड़े क्‍यों 
कष्ट उठा रहें हैं, आइये, मैं आ्रापको: 
ही स्वर्ग की यात्रा करा लाऊ ।” इस 
माया का भी उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । 
(२०) संगम ने श्रव वसन्‍्त ऋतु की मंद और 
मादक बयार बहाई, भीनी-भी नी सुगंध।, 
शांत वातावरण और नृपुर की भ्रंकार 
करती हुई अर्धवसना अप्सराए अपने 
मांसल, कामोत्त जक अंगो का प्रदर्शन 
कर काम-याचता करने लगी, महावीर 
के समक्ष । उन्होंने हाव-भाव अंग विन्यास 
एवं सौंदर्य का उन्मुक्त प्रदर्शन किया ।' 
श्रनिमेष हृष्टि महावीर तो उसी प्रकार: 
स्थिर खड़े थे । 


6 १२० ) 

“प्र, २०७० म. स्वामी कौ उपसर्गों में भी स्थिर देखकर 
“संगम को क्या हुआ था 

5उ. एक ही रात्रि में बीस-बीस महान उपसमे प्रभ्ु॒ 

पर आये, पर संकल्प के धनी महावीर अपनी... 

- स्थिति से, अपनीःनासाग्र दृष्टि से तिकभर 

- भी डिगे नहीं। दुष्ट संगम का अहंकार चुर-चूर 

“ हो गया, उसक्ली उपद्रवी बुद्धि क्ुठित हो.गई 

- तथा लज्जा और ग्लाकि से वह मन ही/मन 


भर गया । 

' भै- 5१८ १-म. स्वामी को संगम ने और किस तरह उपसर्ग 
श्दिया था ? ह 

-.उ.  'ब्रात:काल होते ही श्रमण महावीर आगे चले 


न्गये 4 संगम उनका शिब्य बनकर साथल्साथ 
चल पड़ा। प्रभु गाँव के बाहर उद्यान में 
“ध्यानस्थ हो जाके तो संगम गाँव में। जाकर 
“कहीं सेंध लगाता, कहीं चोरियाँ कस्ता, एवं 
अ्रन्य दुष्कृत्य करता, लोग उसे पकड़कर पीटने 
-लगते तो कह देता--"मैं क्या करू, मुझे तो 
गुरुजी ने यह काम सिखाया है, तुम्हें कुछ 
कहना है तो उन्हीं से कहो (” भोले लोग 


श्र. २८२८ 


भें. २८३ 


( १२५१ ) 


महावीर के पास आते, उनसे पूछते, पर वे 
मौनब्रत धारण किये घ्यान-मस्त रहते। लोग 
संगस की बात सच मानकर महावीर को 
मारते-पीटते, प्रहार करते । इस प्रकार संच्रास 
देता था । 

से स्वामो को फाँसी का उपसर्ग कहाँ झ्ाया 


: था ? 


तोसलि गाँव में । 
मे. स्वामी को फाँसी का उपसर्ग कैसे झाया था? 


प्रभु तोसली गाँव के बाहर उद्यान में ध्यानस्थ 
खड़े थे। संगम ने गाँव में जाकर चोरी की 
और चोरी के औजार लाकर महावीर के 
पास छिपा दिये । चोर का पता लगाते राज- 
पुरुष महावीर के निकट पहुंचे । पास में शस्त्र 
रखे देखकर महावीर को ही चोर समभा और 
पकड़कर गाँव के अधिकारी तोसलि क्षत्रिय के 
समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। क्षत्रिय ने श्रमण 
महावीर से पुछा--'तुम कौन हो ?” महावीर 
मौन थे। दो-चार वार पूछने पर भी महावीर 


मे उत्तर नहीं दिया तो क्षत्रिय ऋद्ध होकर 


( १ए२ ) 


बोला--“यह रंगे हाथों पकड़ा गया है, चोर 
तो है ही, फिर भी अंपनी चोरी भी स्वीकार ' 
नहीं करता है। बोलता भी नहीं, जबान सी 
रखी है ? जाओ इसे फाँसी पर लटका दो 


प्र, रषड क्षत्रिय के आदेश पर राजपुरुषों ने क्या 


उ. 


किया था ? 
क्षत्रिय के आदेशानुसार श्रमण महावीर को 
फाँसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर दिया 
गया। राजपुरुषों ने पुनः पुनः समकाया-+ 
“तुम अपना नाम क्यों नहीं बता देते, कुत्ते की 
मौत क्‍यों मर रहे हो ? खेर मरना ही है तो: 
मरो, पर कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ्नो,उसे 
पूरी कर दें, ताकि मं रते दम प्राण श्रटकें नहीं ऐं. 
इन ऋर व्यंग्य पर भी महावीर शांत श्रीर 
मौन रहे । 


प्र. २८५ म. स्वामी को फाँसी लगाने पर कितनी बार 


फंदा टूट गया था ?. ह 

ऋर राजपुरुषों ने भी फ्रॉँसी का फंदा महावीय 
के गले में लगाया और नीचे से तख्ता हटा 
खकिता। पर आइचये ! जेसे ही तख्ता हुटा,. 


( ४२३ ) 


फंदा टूट गया और महावीर नीचेआा गिरे । 
'दुंबारा दूसरी रस्सी बाँधकर फंदा डाला गया, 
पर वही पहले जैसा ही हूठ गया । सभी दहशेंक 
आइचर्य से फटी आँखों से देख रहे थे, आज 
तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज ही ऐसा क्‍यों 
: हो रहा है ! हजारों अपराधियों को मारने- 
बाला यह फंदा आज एक वार नहीं, दो वार 
नहीं, सात-सात बार हूट गया है। भ्ाखिय 
बात क्या है ? कहीं कुछ दाल में काला है । 
लगता है यह कोई चोर नहीं, साधु हैं ॥ जान- 
: बूफ कर कोई अन्याय न हो । 
प्र. २८६ म. स्वामी के गले से वार रे फाँसी का फंदा 
टूटने पर राजपुरुषों ने क्या किया था ? 


उ. राजपुरुषों का दिल सहम गया, वें दोड़कर 
तोसलि क्षत्रिय के पस ग्राये, क्षत्रिय ने यह 
घटना सुनी तो उसका हदव घड़क उठा-- 
“अरे रूको ! यह कोई परम हंस योगी तो 
नहीं है ? हम धोखे में कुछ भ्रन्याय नकर 
बैठे ?” क्षत्रिय स्वयं दौड़कर आया, महावीद 


प्र रण 


( १२२ ) 


बोला--“यह रंगे हाथों पकड़ा गया है, चोर 
तो है ही, फिर भी अंपनी चोरी भी स्वीकार 
नहीं करता है। बोलता भी नहीं, जबान सी 
रखी है ? जाओो इसे फाँसी पर लटका दो ।” 
क्षत्रिय के आदेश पर राजपुरुषों ने क्या 
किया था ? 

क्षत्रिय के आदेशानुसार श्रमण- महावीर को 
फाँसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर दिया 
गया। राजपुरुषों ने पुलः पुत समभाया-- 
“तुम अ्रपना नाम क्यों नहीं बता देते, कुत्ते की” 
मौत क्यों मर रहे हो ? खैर मरना ही है तो: 
मरो, पर कोई अंतिम इच्छा है तो बताश्रो,उसे 
पूरी कर दें, ताकि मरते दम प्राण अटकें नहीं। 
इन ऋर व्यंग्य पर भी महावीर शांत श्ौर 
मौन रहे । 


प्र. २८५ म. स्वामी को फाँसी लगाने पर कितनी बार 
- फूंदा टूट गया था ?: 


उु छा 


. ऋर राजपुरुषों ने भी फाँसी का फंदा महावीर 


के गले में लगाया और नीचे से तख्ता हा. 


. दिया। पर आइचये ! जैसे ही तख्ता हटा, 


प्र. ए८८ 


प्र. रण& 


( १२५ ) 


म. स्वामी जब गोचरी के लिए किसो के गृह 


'पधारते तब संगम वहाँ कैसा उपसर्ग देता 


रहा था ? 

प्रभु श्राहारार्थ पधारते तो बीच में कच्चा पानी 
डालकर निर्दोष आहार को दोषी बना देता । 
लोगों को शंका हो ऐसी प्रभु के अंग पर कृत्रिम 
विक्ृतियों को बताना । प्रभु को छः माह तक 
एक करा अच्त और एक बूंद पानी तक प्राप्त 
नहीं होंने दिया । 

म. स्वामी को घोर उपसमगं देते अंत में संगम 
ने क्या किया था ? 


हताश, निराश, उदास संगम एक दिन श्रमण 
महावीर के पास आकर विनम्रता का अ्रभिनय 
करके बोला--“'महा प्रभु | देवराज इन्द्र द्वारा 
श्रापकी धीरता श्र तितिक्षा की प्रशंसा सुनी, 
वह अक्षरश: सत्य सिद्ध हुई। मैं उसे असत्य 
करने पर तुला था, पर मेरे समस्त प्रयत्न व्यर्थ 
गये, आपको शअ्रसीम कष्ट और पीड़ाएँ देकर 


: भी मैंने देखा कि आपके हृदय के किसो कोने 


( १२४ ) 


/ की शांत, तेजोदीप- मुख मुद्रा देखकर सहसा. ह 


प्र. २८७ 


उ. 


उनके चरणों में गिर पड़ा---' हे परम योगराज- 
हमारा अपराध क्षमा कीजिये । कृपाकर अपना ._ 
परिचय देकर उपकृत. कीजिये ।” महावीर 
फिर भी मौन थे । तोसलि ने बार-बार विनय . 
करके प्रभु से श्रद्धापृर्वक क्षमा मांगी और वहाँ 
से विदा दी । ह 
इस प्रकार संगम ने अपनी उपद्रवी बुद्धि . 
द्वारा श्रमण महावीर को हर. प्रकार से त्रास, 
संकट और प्राणान्तक कष्टों से उत्पीड़ित 
करने की व्यर्थ चेष्टाएँ की, मृत्यु के अंतिम 
चरण फाँसी के तख्ते पर चढ़ाने में भी वह. 
असफल रहा । किन्तु महावीर आज भी प्रशांत 
प्रमुदित और ध्यान निमग्न दशा में शांति का 
अनुभव कर रहे थे । ध्यान योग की विशिष्ट 
प्रक्रियाशोों से उनका मन तो वज्ञ-सा हुआ ही 
किन्तु फूलों-सा सुकुमार तन भी जैसे वज्ञमय 
हो गया था । ह $ 
म. स्वामी की संगम देव ने कितने मास तक 
उपसर्ग दिया था : 
६ मास तक | 


प्र. रेप८ 


( १२५ ) 


म. स्वामी जब गोचरी के लिए किसी के गृह 


“पृधारते तब संगम वहाँ कैसा उपसर्ग देता 


रहा था ? 

प्रभु आहारार्थ पधारते तो बीच में कच्चा पानी 
डालकर निर्दोष आहार को दोषी वना देता १ 
लोगों को शंका हो ऐसी प्रश्न के अंग पर कृत्रिम 
विकृतियों को बताना । अश को छ: माह तक 


. एक कण अन्न और एक बूंद पानी तक शाप 


प्र. रणछ& 


उठ 


“नहीं होंने दिया । 


म. स्वामी को घोर उपसमगें देते अंत में संगम 


ते क्‍या किया था ? 


* हताश, निराश, उदास संगम एक दिन श्रम 


महावीर के पास आकर विनम्रता का अभिनय 


: करके बोला--'“महा+४ | देवराज इन्द्र हारा 
 श्रापकी धीरता और तितिक्षा की प्रशंसा सुनी, 


वह अक्षरणशः सत्य सिद्ध हुई। में उसे असत्य 


* करने पर तुला था, पर मेरे समस्त प्रयत्न व्यर्थ 


गये, आपको असीम कष्ट और पीड़ाएँ देकर 
भी मैंने देखा कि झापके हृदय के किसी कोने 


श्र, २९० 


( १२९६ ) 


में भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा,. सचमुच . 
आप अपनी हृढ़ता में सत्य प्रतिन्न रहें, मैं अपने 
निरचय से पत्तित हो गया। श्रब मैं क्षमा 
चाहता हूं, आप निविध्त विचरिये |” 


म. स्वामी ने संगम देव से क्या कहा था ? . 

संगम के वचन सुनकर. प्रभु धीर-गंभीर स्वर 
में बोले--'संगम ! मैं न किसी- के .प्रार्थना- 
वचन सुनकर प्रसन्न होता हूँ. और न आक्रोश 
वचनों से क्षुब्ध । मैं तो सदा आत्मंहित की 
दृष्टि से स्वेच्छापृ्वक विहार करता हुं । तुमने 
जो कष्ट दिये, वे मेरे तन को भले ही उत्पीड़ित 
करते रहें हो, किन्तु मन तक उनकी वेदना का 
स्पर्श नहीं पहुँच सका, अ्रतः तुम्हारे प्रति मेरे - 
मन में रत्ती भर भी दढ्व ष-रोष या. आक्रोश 
नहीं है ! हाँ एक वात का अ्रफसोस है कि भेरा 
निमित्त बहुत जीवों के हिंत व. कल्याण का 
साधन बनता है, वहाँ तुमने अपने निबिड़ 
कर्मे-बंधनों के होने में मुझे हेतु भूत बना 
लिया । तुम्हें मेरे निमित्त से 'लगे-हुए पापों 
के कारण घोर दुर्गतियों “में कैसे दुःख सहने 


( १२७ ) 


पड़ेंगे? तुम्हारा भविष्य जब अंधकारमय , 


: - और सघन कर्म-कालिमा से कलुषित देखता 


हूँ तो" ” कहते-कहते प्रभु की अ्रनंत करुणा 
और वात्सल्य वर्षा की तरह उमड़ कर श्राँखों . 


». में बरस पड़े । उनकी पलकें करुणाद्र हो उठी, 


मुख मुद्रा वात्सल्य रस से आप्लावित हो गई। 
श्रमणा महावीर के वचनों की हृदय-वेधकता, 
उनकी आँखों की आाद्ग ता और मुखाकृति की 


' करूणा शीलता ने संगम के पापाण तुल्य हृदय 


मे, २६१ 


पर वह चोट की, जो श्राज तक उनकी कठोर 
तितिक्षा से भी नहीं हो पाई थी। संगम 
लज्जित हो गया, उसका अनन्त हृदय उसे 
घिक्‍कारने लगा और वह महावीर के समक्ष 
ऊंचा मुंह किये क्षण भर भी ठहर नहीं सका । 


आग से खेलनेवाला संगम पात्ती से हार कर 


भाग गया । 
म. स्वामी को संगम देव के का रण कितने दिन _ 


का उपवास हुश्ना था ? 


छा हे 
भे. २६२ 


* छः मासी नप ( १८० दिन का उपवास ) | 


म. स्वामी ने छः मासी तप का पारणा कहाँ 
किया था ? 


( (१२८ . ) 


छ, पेढाल नगर भें । 

« २६३ म. स्वामी ने छः मासी तप का पारणा किसके 
यहाँ किया था ? 

छठ. वत्सपालिका ( ग्वालिन ) के यहाँ । 


ज्र्न 





प्र. २६४ भ. स्वामी को छः मासी तप का पारणा 
किसने कराया था? का 

उ. वत्सपालिका ते ( व्वालिन ) । 

५. २६५ म. स्वामी ने छः सासी तप का पारणा किससे 
किया था ? 

उ. क्षीर से (खीर )॥ 

प्रे. २६६ म. स्वामी ने दशम चातुर्मास के बाद क्या तप 
किया था ? 

छ, भद्र , महा भद्र और प्रतिमा भद्व त्तप । 

प्र. २६७ म. स्वामी ने भद्र आदि तप का पारणा कहाँ 
किया था ९ 

उ. सातुलब्धिक ग्राम सें । 

भर. २६८ म. स्वामी से भद्र झऋादि.त्तप का... 
किसके यहाँ किया 7-39. रा 


उ. आनंद श्ावक के... ५ 


प्र. २६६ 


उ, 


प्र, ३०० 


ठ, 


प्र. ३०१ 


प्र. ३०२ 


क्षी। श्रेष्ठी ने मासांत के दिन सोचा 


( १२६ ) 


म. स्वामी को भद्र आदि तप का पारखा 
किसने कराया था ? 

बहुल दासी ने । 

म. स्वामी ने भद्र श्रादि लप का पारणा 


, किससे किया था ? 


बीरंज से ( शक्कर मिश्रित भात से ) 
म. स्वामी ने एकादश चातुर्मास कहां 


: क्रियाथा ? 


वैशाली नगर के बाहर महाकामवन 
उद्यान में । 

म. स्वामी को प्रतिदिन ज्षिक्षा ग्रहण की 
विनति (प्रार्थना) कीन करता था १ 


जीरण शेठ प्रतिदिव प्रात:काल उद्याव में 
प्रभु की वन्दता करता, और श्रपने घर पर 


भिक्षा ग्रहण करने की भाव-भीनी प्रार्थना 


“आज तो मंहाक्षमण एक मास के तप की 
पूरा कर मेरी भावना को अवश्य सफल 
करेंगे, अतः उसने विशेष भक्तिपूर्वक आग्रह 
किया । पर महाश्रमरण वो कहीं भिल्लार्थ 


प्र. २०६ 


प्र. ३०७ 


श्र. ३०८ 


( १३१ ) 


दासी ने । 

सः स्वामों ने चारमासी तप का पारणा 
किससे किया है । 

रूखें-सूखे वासी अन्न से । 


सम. स्वामी का पारणा हो गया--ऐसा जीरण 
डैेठ को कब पता चला था। 

तोर्थकरों के दिव्य अतिशय के अनुसार पारणा 
करते हो श्राकाश मण्डल देव-दुन्दुभियों से 
ग्रुज उठा। “प्रहो दान की उद्घोषणाए 
होने लगी और पाँच प्रकार की दिव्य वृष्टियों 
से धरती का सौन्दर्य सहस्त्रमुणा निखर 
उठा, यह आवाज सुनते ही जीरण शेठ को 
पता लगा कि श्रहों किसी श्रन्य भाग्यवान को 
प्रभु के पारणं का लाभ मिला और “में तो 
ऐसे ही रह गया ।” 

भ. स्वामी का पारणा हो गया ऐसा सुनते 
ही जीरण शेठ को क्‍या हुआझ्ना था ? 

जैसे ही दिव्य उद्घोष सुना, उसकी श्राशाओं 
पर तुपारापात हो गया। जैसे कोई दिव्य 
स्वप्त भंग हो गया हो । वह हताश होकर 


रस 


३०६ 


६ १३२ ) 


अपने भाग्य को कोसने लगा.६४ जीरण शेठ 
को भावना इतनी उच्च श्र णी पर पहुँच गई 
थी यदि मुहूर्त भर वह उसी भाव श्र णो पर 
चढ़ता रहता तो चार घनघाती कर्मो का 
क्षय कर 'केवलज्ञानी बन जाता। किन्तु 
भगवान के पारणे का. सम्वाद सुनकर ही 
उसको उच्च धारा टूट गई। शन्त में आयु 
पूर्ण होने पर जीरण शेठ बारहवें स्व में 
उत्पन्न हुए । 

से. स्वामी ने एकादश चातुर्मास के वाद 
किस ओर विहार किया था ? ह 
सुसुमारपुर नगर की ओर । 

भ. स्वामी सुसुमारपुर में कहां विराजमान थे ? 
सुसुमारपुर के निकट अशोक वनमें ध्यानस्थ थे । 
म. स्वामी के चरणों में श्रशोक वन में 
किसने शरण ग्रहण की थी ? । 
असुरराज चमरेन्द्र ने । 


म. स्वामी-के चरणों में चमरेन्‍्द्र ने शरण 


' क्यों ग्रहणा की थी ? 


सुरों के इन्द्र सोधमेंन्द्र के वंजप्रहार से । 


( १३३ ) 


प्र. ३१३ सोधमेन्द्र ने चमरेन्द्र पर वजप्रहार क्‍यों 
किया था ? 


5. एक दिव ध्यानलीन श्रमण महावीर के चरणों 
में असुरेन्द्र आ्राया। महावीर तो ध्यान में 
अन्तर्लीन थे। उसने विनय पूर्वक प्रदक्षिणा 
की और वबोला-“प्रभो ! श्राज मैं उस 
श्रहंकारी सौधमेंन्द्र से लोहा लेने जा रहा हूं । 
मेरी जीवन रक्षा आपके हाथ में है, आप ही 
मेरी अनन्य-दरण हैं ।* 


महावीर को वन्दता कर असुरराज चमरेन्द्र 
विकराल रूप बनाकर, रोद्र हुंकार करता 
हुआ स्वर्ग में पहुंचकर देवराज इन्द्र को 
ललकारने लगा । उसका भयानक रौद्र रूप 
देखकर हास-विलास में मग्त देवगण डर गये, 
देवियों को कान्ति मन्‍्द पड़ गयी । स्वर्ग में 
खलबली मच गई, अचानक श्रपतुरराज के 
आक्रमण का सम्वाद घिजली को भाँति सर्वत्र 
फैल गया, अनन्तकालमें ऐसा कभी नहीं हुआ, 
महाइचये! देवराज इन्द्र ने असुरेन्द्र को 
ललकारा--“'दुष्ट ! यह घृष्टता तेरी । 
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दूसरे के भवन में आकर यों उत्पात मचाना” 
और क्रोध में आकर उन्होंने अपना दिव्यास्त्र 
वज श्रसुरेन्द्र पर फेंका । 


३१४ श्रसुरेन्द्र ने वज्ञ को देखकर क्या किया था ? 


हणार-हजार बिजलियों की तरह चमकंता- 
कौंधता वज्र देखकर प्रसुरेन्द्र घबराया, जान 
मुट्ठी में लेकर उल्टे पैरों भागा । वज्ञ उसका 
पीछा कर रहा था। तीक्ष्ण भ्रग्नि-ज्वालाओं 
की तरह किरणें अ्रसुरराज को भस्म करने को 
दोड़ रही थी, तीत्र वेग से दोड़त-भागता 
घबराया हुआ प्रसुरराज सीधा पहुंचा, ध्यान- 
लीन श्रमणा महावीर के चरणों में। भय से 
कांपता हुआ वह पुकार रहा था भयवं शरणखं, 
भयव॑ शरणुंं--प्रभो ! आप मेरे शरण दाता 
हैं, बचाइये, रक्षा कीजिए। और वह छोटी- 
सी चींटी का रूप बनाकर महावीर के चरणों 
में छुपकर-दुबक कर बैठ गया । 

. ३१४५ देवराज को वज्र छोड़ने के बाद क्या स्मरण 
आया था ? 


देवराज ने क्रोधाविष्ट होकर असुरराज पर 


( १३५ ) 


प्रहार करने वज्र तो फेक दिया, किन्तु तुरन्त: 
ही उन्हें स्मरण आया, दुष्ट असुरराज को 
मेरे देव-विमान पर अचानक आक्रमण करने 
का साहस कैसे हुआ ? किसी भावितात्मा 
महापुरुष का आश्रय या शरण लिये बिना वह 
यहाँ तक कैसे झा पहुंचा ? श्ौर तत्क्षण हीः 
उसे ध्यान आया “अरे ! यह तो तपोलीन' 
महावीर के चरणों का श्राश्नय लेकर श्राया 
है ।” देवराज का हृदय अ्रनिष्ट की श्राशंका 
से व्याकुल हो गया- कहीं मेरे वज्र-प्रहार से 


प्रभु महावीर का अ्रनिष्ट न हो जाय । 


प्र, ३९१६ देवराज ने स्मरण में आने के बाद क्‍या 


उ. 


किया था ? 

दिव्य देवगति से देवेन्द्र अपने वज्र के पीछे 
दोड़े | श्रागे - श्रागे असुरराज, पीछे अग्नि 
ज्वालाएँ फेंकता हुआ वज्र और उसके पीछे. 
वजन को पकड़ने में उतावले देवराज। असुर- 


: राज तो महावीर के चरणों में जा छुपा । वज्र 


सिर्फ चार अंगुल दूर था तभी देवराज ने उसे 
पकड़ लिया प्रौर वे प्रभु महावीर से अविनय 
के लिये क्षमा मांगने लगे । 


(६ श३६ ) 


“प्र. ३१७ चमरेन्‍्द्र पूवे भव में कौन था ? 


-उ. 


विन्ध्याचल की तलह॒टी में “पूरण” नामक 
एक समृद्ध गृहस्थ रहता था। एक बार उसके 
मन में एक संकल्प उठा कि मैं यहाँ जो सुख ' 
भोग कर रहा हूं, वह सब पूर्व-जन्म-कृत 
पुण्य का फल है, इस जन्म में यदि कुछ ऐसा 
विशिष्ट तपश्चरण आदि न करूँगा तो अगले 
जन्म में सुख कंसे प्राप्त होगा ? अतः कुछ ठप 
आदि करना चाहिये। इस संकल्प के अशु- 
सार मन में भावी जीवन के पुण्य फल की 
कामना का संस्कार लिये वह घर-बार छोड़- 
कर सन्यासी वन गया और “दानामा (दान- 
प्रधान) प्रव्नज्या अंगीकार कर ली। उसकी 
विधि के अनुसार वह दो दिन का उपवास 
करके पारणे के लिये निकलता तो हाथ, में 
एक लकड़ी का चार खानों वाला पात्र रखता । 
पात्र के पहले खाने में जो भिक्षा प्राप्त होती 
वह भिखारियों को दे देता, दूसरे खाने में 
प्राप्त भिक्षा कौग्ा, कुत्तों शरादि को खिला 
देता। तीसरे खाने में जो कुछ प्राप्त भिक्षा 


प्र. ३१८ 


(३०७ / 


मछलियों, कछुओों आदि जलचर प्राणियों को 
डाल देता और चौथे खाने में जो कुछ बचता 


वह स्वयं खाकर पारणा करता । इस प्रकार 


का घोर तप बारह वर्ष तक करता रहा। 
अन्त में एक मास का अ्रनशन कर श्रायुष्य 
पूर्णकर वह असुर कुमारों का इन्द्र चमरेन्द्र वना 
चमरेन्द्र सौधमेंन्द्र के देव विमान में क्‍यों 
गया था ? 


चमरेन्द्र ने अपने ज्ञान - बल से इधर-उधर 


देखा--ससार में मुझसे भी कोई अधिक बल- 


शाली और ऋद्धिशालो है कया ? तभी ठीक 
उसे देव-विमानों के ऊपर सौधर्म-विमान में 

इन्द्रासन लगा दिखाई दिया । सौधरमेन्द्र अपने 
भोग-विलास, श्रामोद-प्रमोद व ऐश्वर्य में मस्त 
था। अपने सिर पर इस प्रकार सौधमेन्द्र को 
आनन्द-विलास करते हुए देखकर चमरेन्द्र का 
अहंकार क्रोध के रूप में भड़क उठा। उसने 
श्रन्य अधुर कुमारों से पूुछा--यह कौन पुण्य- 
हीन, विवेकहीन, अहंकारी देव है, जी यों 
हमारे मस्तक पर निर्लेज्जता पूर्वक बैठा 


( १३८ ) 


देवियों के साथ हास-विलास कर रहा है ?' 
क्यों न इसके श्रहुंकार को चूर-चूर कर दिया 
जाय ? श्रन्य असुर कुमारों ने उसे समकाया- 
“यह सोधमेंन्द्र है. और अपने विमान में बेठा 
हैं, हमसे श्रधिक शक्तिशाली है, श्रतः इससे 
कुछ छेड़-छाड़ करना अपनी जान से खेलना 
होगा ? 
अहंकार में दीघप् चमरेन्‍्द्र ने श्रदहास के साथ 
अन्य असुर कुमारों का उपहास किया- “तुम 
सब कायर हो, मैं किसीको यों अपने सिर पर 
बैठा नहीं देख सकता । श्रभी मैं उसकी टांग 
पकड़कर आसन से क्या, स्वर्ग से भी नीचे फेक 
देता हूं । 


प्र. ३१६ सोधर्मेन्द्र के सामने प्रहार करने के पूर्व 


उ 


चमरेन्द्र किसकी शरण लेने गया था ? 

अ्रहंकार, ईष्या, और क्रोध के आवेग में अंधा 
वना हुआ असुरेन्द्र एक भयंकर हुंकार के साथ 
उठा सौधमेंन्द्र पर प्रहार करने, तभी सहसा 
मनके सघन अन्धकार के एक कोने में हलकी 
सी ज्योति जली, उसे अपनी दुर्बलता और 


( १३६९ ) 


तुच्छ सामथ्येका अनुभव हुआ, कहीं मैं परा- 
,जित हो गया तो, जान कभी नहीं बच पायेगी ? 
. तभी एक रात्रि को महाप्रतिमा अंह'ण करके 
ध्यानयोग में स्थिर अ्रमण महावीर की 
स्मरण हुआ-वस यही एक तपोर्यूति अमर 
ऐसे सामथ्ये शाली हैं. जो मुर्मे शरणभूत हो 
सकते हैं । 
प्र, ३२० मे. स्वामी ने एकादश चातुर्मास के बाद किस 
झोर विहार किया था १ 


उ. व॒त्स देशकी राजधानी कौदंवी नगर की ओर ॥ 

प्र, ३२९१ म. स्वामी ने विहार में कैसा अभिग्रह तप 
किया था ? 

उ. कठोर (धोर) प्भिग्रह तप किया था | 


प्र: ३९२ म.- स्वामी ने अभिग्नह तप के किया था ? 

ड. पौष कृष्ण प्रतिपदा को । 

प्र. ३२३ म, स्वामी ने कितने बीलका अभिग्रह तप 
ग्रहण किया था १ 

उ. तेरह बोल का । 

प्र, ३२४ म., स्वामी ने कौन-कौन से तेरह वोल को 
भ्रभिग्रह किया थी १ 


थ गेल जद चसनलनलशअभलकल्य शव 


शे२५ 


३२६ 


३२७ 


शैेर८ 


३२६ 


( १४० ) 


(१) सुशीला राजकुमारी हो । (२) दासी 
बनकर जी रही हो / (३) कमरे में बन्द हो। 
(४) हाथ-पैर बेड़ियों से बंधे हो । (५) सिर 
मुण्डा हो । (६) तीन दिनकी . भूखी-प्यासी 
हो। (७) कच्छ बाँधा हो ! (५) देहली में 
बेठी हो । (६) एक पांव देहली के बाहर 
एवं एक पांव अन्दर हो। (१०) भिक्षा का 
समय वीत गया हो व तोसरा प्रहर हो। 
(१९१) हाथ में सूप हो । (१२) उड़द के बाकुले 
हों। (१३) आंखों में श्रांसुप्रों का धारा हो । 
कोौशंबी में किसका राज्य था ? 
भारतवंशी राजा शतानीक का राज्य था । 
शतानीक को रानो का क्या नाम था ? 
मृगावती । 

कौशंबी का पट्टोसी राज्य कौन था ?: 

अंग देश । राजधानो थी चम्पा नगरी । 
चम्पानगरी में क्रितका राज्य था ? 

राजा दधिवाहन का राज्य था ? 
दधिवाहन को रानी का वाम क्या था ? 
धारिणो | 


ननजललत 6 पिजकनन ली नलकफ ओर जलता +ल ५+ 


( शहर ) 


५. ३३० मृगावती श्रौर धारिणी रानी का क्या 


प्र 


से छा खेलध्े स 


३३१ 


३३२ 


३३ ३. 


३३४ 


संबंध था ? 
दोनों एक माता-पिता की पुत्रियां यानी बहनें थीं 
मृगावती और धारिणी किसकी पुत्रियां थीं ? 
भ. महावोर के मामा वेशाली गणाध्यक्ष राजा 
चेटक की पुत्रियां थी । 

शतानीक और दछ्िवाहन का कया संबंध था ? 
दोनों परस्पर साढ़ू थे । 

घम्पानगरी पर किसने आक्रमण किया था ? 
कौशंबी नरेश शत्तावीक ने । 

झ्चानक आकमरा के कारण राजा दधिवाहन 
को क्या हुआ था ? 

अपने सम्बन्ध के कारण दोनों एक दूसरे के 
प्रति विश्वस्त और निर्भय थे । इस विश्वास 
का लाभ उठाकर शतानीक ने श्रचातक चम्पा 


'नगरी पर आक्रमण कर दिया। दधिवाहन 
“को जैसे ही आक्रमण का पत्ता चला, वह 


स्तव्ध रह गया, किकतंव्यविमृूढ़ हो गया। 
विश्वास में की गई इस चोट का उसके मन 
पर इतना गहरा झाघात लगा कि उसे अति- 


के: की पैनाएं 
रेधिवाहन । 
राजा जे गिगया। 
* शतानीक पम्प तक्से में धस 
क्या किया था? 
विजयोन्माद में भरे त्प्देश के) सेनाओंने 
पम्पानगरी इट-पार, थ्रत्या 7९, सुन्दरियों 
का अपहरण एवं त्कार लोगहबंद 
(२ तांड वाया, उसका पेरन सुनने प्र 
र् आस से आँखे भी य। इसे ठ- 
पट में एक रथिक / २६ निक ) राजमहलों 
में घुस गया । 
२३६ रथिक ने राज मे उप्कर क्या किया था? 
रथिक है।रों-जका, के। लोधी पही, व्रत 
सौन्दर्य का लो था। रा-मरि-मारित्य 
के खुले भण्डारो उसने परम 
उन्दरी राजी नारिणी ए जिकुमारी बच. 
गती को कर लिया और कोनों 
या-बेट्यो केपे में बिठाकर 
चल पड़ा 4 


( रडें३ ) 


श्र. ३३७ रथिक ने माँ-बेटी के साथ कैसा व्यवहार 


क्रिया था ? 

उ. रानी धारिणी के सहज सौन्दर्य पर वह अत्यन्त 
आसक्त हो गया। उसने रानी से काम- 
प्रस्ताव किया : 


प्र, ३३८ धारिणी रानी ने काम प्रस्ताव पर क्या किया ? 


छठ. जब रथिक उसके पतीत्व पर आक्रमण करने 
पर उत्तार हुआ तो सिहनी की भाँति गरजती 
- हुई धारिणी रानी ने रथिक को फटकारा, 
. विषयान्ध रथिक भूखे भेड़िये की तरह रानी 
के सतीत्व को चाट जाना जाहता था, तभी 
वीर क्षत्राणी ने जीभ खींचकर सतीत्व की 
रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया | 
भ. 3३६ माता धारिणी के प्राणोत्सर्ग पर बसुमती ने 
क्या किया था ? 
'एक ओर जाल में फेसी मृगी-सी भयाकुल 
'राजकुमारी भय से थर-थर काँप रही थी, 
माता का प्राणोत्सगें उसकी श्रांखों में सावन 
'बरसा रहा था, तो दूसरी ओर रधिक की 
नीचता और अधमता पर चण्डी की तरह 


प्र. ३४१ 


( १४४ ) 


आक्रोश के अंग्रारे भी बरसा रहो थी “रथिक 
सावधान ! तुम्हारी नोचता ने मेरी माँ के 
प्राण ले लिये हैं, अगर मेरी ओर हाथ बढ़ाया 
तो मैं भी उसी मार्ग पर चल पड़ंगी श्र सती 


को कष्ट देने के घोर पाप से तुम्हारा भी 
सत्यानाश हो जायेगा । 


वसुमती के वचनों को सुनकर रथिक ने क्या 
किया था ? 


यह हृश्य देखते ही रथिक स्तब्ध रह गया । 
धारिणी के प्राणोत्स्ग और वसुमती की 
ललकार ने उसके नीच हृदय को बदल दिया । 
वह ॒गिड़गिड़ाता हुआ बोला--“राजकुमारी ! 
तुम मत डरो । मैं तुम्हें अपनी बहन मानता 
हूं। चलो तुम वहन बनकर मेरे घर पर रहो (* 
वसुमतो रथिक के घर पर क्या करती थी ? 
वसुमती आश्वस्त होकर कोौशंबी में रथिक के 
घर पर रहने लगी । वह भूल गई कि वह 
कोई राजकुमारी है। एक नौकरानी की भाँति 
वह घर कापूरा काम करती, दिनभर व्यस्त 
रहती ताकिपुरानी दुःखद स्मृतियों को उभरने 


- का अवकाश भी न"मिल्ठे 


प्र. ३४२ 


उ. 


( १४५ ) 


रथिक की पत्नी ने वसुमती के सौन्दयय को देख 


कर क्या किया था ? 

पुराने, मैले-फटे कपड़ों में रहने श्रौर दिन भर 
दासी का काम करने “पर भी वसुमती का 
स्वर्ण-कांति-सा दीघ् सौंदर्य केसे छिप सकता 
था ? रथिक की पत्नी के हृदय में वसुमती का 
यह सौंदर्य शूल बनकर चुभने लगा। इस 
आ्राशंका से वह व्यथित हो उठी कि मेरा पति. 
इस दासी को ही अपनी प्रियतमा बनालेगा 
अन्यथा चम्पा की लूठ में जहाँ अन्य सैनिकों 


ने स्वर्ण, होरे-मोती से अपने घर भर लिए 


और पीढ़ियों की दरिद्रता मिटा ली, वहां ड्से 


. क्या कुबुद्धि हुई कि इस कलमुही दासी को 


ही उठा लाया ? यह तो मेरी आस्तीन का 
ही साँप बनकर रह रही है। इस मिथ्यः 
आशंका और ईष्यावश घर में पति-पत्तनि में 


, कलह शुरू हो गया । 


प्र. ३४३ 


रथिक पति-पत्नि के कलह पूर्ण वातावररख को 
देखकर वसुमती ने क्या किया था ६; 
गृहकलह कहीं महाभारत का रूप न ले ले, 


६ १४७ ) 


: बिका देखा तो उसका रोम-रोम कांप उठा । 


फिर भो वह साहस और धीरज की पुत्तल्री थो 


. उसने गणशिका से जब उसके काम के विषय में 


७० 


पूछा तो उसने कह दिया--“माताजी ! मैं 


हे सर यह कार्य कभी भी नहीं कर सकती, आपकी 
: . एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ पानी में चली जायेगी । 


प्र, ३४७ 


मुझे मत खरीदिये । मैं आपके घर हरगिज 
नहीं जा सकती । 

वसुमती का कहना न मानने पर गणिका पर 
केसी बीती ? 


- गणिका के सेवकों व दलालों ने वसुमती को 


पकड़ कर ले जाने की और सीधे पांव न चलने 
पर घसीट कर ले जाने की धमकी दो । कहते 


- है तभी कुछ ऋद्ध बंदरों की टोली श्रचाचक 


गरिएा पर टूट पड़ी, उसके वस्त्र फाड़ डाले 
शरीर को नोंच-नोंच कर खून की घाराएँ 
हा दी। वाजार में चारों श्र भयदड़ मच 


गई, शोर-शराबा होगया » 


मे. ३४८ बाजार में शोर-शरावा सुतकर वहाँ पर 


किसने रुककर पूछताछ की थी ? 


( १४६ ) 


वसुमती धनावह सेठ को प्रेम-स्नेहसनी वाणी 
से आइवस्त तो हुई, पर वह ठोकरें खा चुकी 
थी, उसे अनुभव हो गया था कि-देवता की 
मूर्ति के पीछे दुष्ट दानवका असली चेहरा छिपा 


' रहता है नकली चेहरे की चकाचोंधमें | अतः 


उसने पूछा--“पिताजी ! आपके यहाँ मुझे 
क्या सेवा करनी होगी ? ' 


प्र. ३५१ वघुमती के पूछने पर धनावह सेठने क्या कहा 


था? 

धतावह सेठकी श्राँखि सजल हो गई--“बेटी 
यह क्या कम सेवा है कि मुझ संतानहीन के 
शून्य घर में तुम सरीखी एक देवकन्या का 
प्रवेश हो जाय । मेरा शून्य घर मंदिर बन 
जायेगा, अँधेरे में एक दीपक जल उठेगा, बस, 
मैं तुम्हें श्रपती पुत्री रूपमें देखकर ही प्रसन्न हूँ 
और कुछ नहीं ।” 


प्र. ३४५२ वसुमती ने धनावह सेठकी बात सुनकर वेंया 


उ. 


किया था ? 
व्यथा के अगशणित घाव होते हुए भी 
वसुमती का मुख प्रसन्नता से दमक उठा । वह 


प्र. ३५३ 


( १५० ) 


धनावह के घर परआ गई, और धनावह को 
पिताकी तरह और सेठानी 'मूला को माताकी 
तरह मानकर दिन-रात उनकी सेवा में लगी 
रहती । उसके शील व स्वभाव की सौम्यता . 
देखकर धनावह उसे प्यार से 'चन्दना' कहकर 
पुकारने लगा । 

चन्दना को देखकर मूला सेठानी को क्या 
हुआ था ? # « के 
चन्दना का भ्रसीम सौंदर्य और भावनाशील 


सहज स्नेह को देखकर मूला सेठानी भी रथिक 
पत्नो की भाँति सशंक हो गई । 


भर. ३५४ मूला सेठानी की शंका को परृष्ट करने के लिए 


उठ. 


कौनसी घटना घटी थी ? 

एक दिन मध्यान्हु के समय धनावह सेठ बाहर 
से आया । उसने दासी को हाथ पैर धोने के 
लिए पानी लाने को कहा । दासी किसी कार्य 
में व्यस्त थी । चन्दना ने पिताजी की श्रावाज 
सुनी, वह स्वयं जल लेकर दौड़ी श्राई । सेठ 
वहुत थका हुआ घृप से क्लान्त दीख रहा था, 
पितृर्भक्तिवञ्न चन्दना स्वयं ही जल लेकर 


( १५१ ) 


पिताजी के पैर धोने लगी । उसके लम्बे-लस्बे' 
सघन केश खुले हुए थे, नीचे भुकने पर वे भूमि 
छूने लगे, तव धनावह ने सहज भाव से चन्दना: 
को खुली केश राशि को श्रपने हाथों से ऊपर 
उठा दिया । 


प्र. ३५५ मूला सेठानी को धनावह सेठके इस व्यवहार 
से कैसो कैसी शंकाएँ हुई ? 

ठ. मूला सेठानी यह सव देख रही थी। उसका: 
पापी हृदय पाप की कल्पना में ड्व गया, 
चन्दना की सहज भक्ति और घनावह का यह 
शुद्ध स्नेहपूर्ण व्यवहार उसके हृदय में फंली 
दुर्भावना श्ौर आशंका की घास में श्राग की 
त्तरह फैल गया। उसे लगा--“सेठको बुढापे 
में जवानी याद श्रा रही है. आज जिसे पुत्री: 
कहकर पुकारता है, कल उसे पत्नी बनाने में 
भी शर्म नहीं करेगा । यह $छप का कामी 
स्वभाव ही है। अतः विपवेलको बढ़ने से 
पहले ही उखाड़ फेंका चाहिये, वरना यह 
बेटी वनकर आई हुई सर्विणी मेरे सुखी-संसार 
को निगल जायेगी ।” 


( १४२ ) 


प्र. ३५६ मुला सेठानी ने शंका में ही चन्दता के साथ 
कंसा व्यवहार किया था ? | 

झ. एक दिन धनावह सेठ नगर से कही बाहर 
गया था। दुष्ट मूला सेठानी ने यह अवसर 
देखकर चन्दना के भ्रमर-से काले केशों को 
उस्तरे से मु डवा दिये, तन पर सिर्फ एक 
पुराना वस्त्र लिपटा छोड़ा, हाथ-पैर बेड़ियों 
से जकड़ दिये और पकड़ कर भूमिगृह में डाल 
दिया। भूमिगृह पर ताला लगाकर अपने 
पीहर में चली गई , 

“प्र. ३५७ म. स्वामी कौशंबी नगर में कितने समय से 
भिक्षार्थ पर्यटन करते थे ? 
चार महीने से पर्यटन करते थे लेकिन उनका 


संकल्प पूर्ण नहीं होता था । 
प्र. ३५८ म. स्वामो किसके यहाँ भिक्षार्थ जाते थे ? 
उ. कौशंबी नगर के महामात्य सुगुण के घर 


भिक्षार्थ जाते थे । 

प्र. ३१९ म. स्वामी को शिक्षा लिए बिना लौटने पर 
किसको गहरी चोट पहुंची थो ? 

ड. महामात्य को पत्नी सुनन्‍्दा प्रभुको उपासिका 


( १*३ ) 


थी। प्रभुके पधारने पर उसने शुद्ध भिक्षा 
का निमन्‍्त्रण दिया, किन्तु प्रभु तो अशिग्रह- 
धारीथे, अभिग्रह पूर्ण हुए बिना कंसे आहार 
ग्रहएा कर सकते थे ? बिना कुछ लिये ही लौट 
आये | सुनन्दा के हृदय को गहरो चोट पहुंची, 
अपने भाग्य को कोसती हुई वह फूट-फूट कर 
रोने लगी । 


अ. ३€० सुनंदा को रोती देखकर दासियों ने क्‍या 


उ. 


अर. ३६१ 
छठ. 


हा था ? 

दासियों ने कहा--'स्वामीनी ! आप इतना 
पदचात्ताप क्‍यों करती हैँ ? देवाय तो यहाँ 
नगर में प्रतिदिन श्राते है और बिना कुछ लिये 
ही लौट जाते है, आज लगभग चार मास से 
तो हम देख रही हैं...... । 
सुनंदा ने अपनी मनोव्यथा किससे कही थी ? 
महामात्य सुगुप्त से । 


प्र. ३६२ सुनंदा ने सुमुप्त को मनोव्यथा बताते हुए 


कहा--'प्रापकी चत्ुरता श्रीर बुद्धिवानी किस 
काम की ? जोओआप इतना भी पत्ता नहीं 
लगा सकते कि देवाय॑ प्रभु महावीर चार मास 


प्र £ | धर छ 


रे 
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और आप जैसे महान राजाकी महारानी होने 
में मुझे श्राज कोई सार्थक्रता नहीं लगतो | मैं 
श्राज अपने को इस राज्य की रानी होने में 
हीनता एवं दीनता अ्रनुभव करतो हूं, जबकि 
देवाय चार मास से विना अन्न-जल प्राप्त किये 
नगर में घूम रहे हैं, कुछ पता भी है आपको? 
मृगावती की बात सुनकर राजा शातानोक ने 
क्या कहा था ? 

शतानीकने अफसोस के साथ देवार्य के श्रभिग्रह 
का पता लगाने का आश्वासन दिया । 
शतावीक ने प्रभुके अभिग्रह के संबंध में क्या 
किया था ? 

राजा शत्तानीक ने महामात्य सुग्रुप्ठ, राज- 
पुरोहित, अनेक बुद्धिशाली श्रमणोंपासकों एवं 
चतुर नागरिकों को बुलाया श्रौर देवार्य के 
श्रभिग्रह का पता लगाने का झादेश दिया। 
पर कोई भो उनके मनोगत वच्ञ,संकल्प का 
पता लगाने में सफल नहीं हो सका । 


३६६९ घनावह दोठ वाहर से आया तो वया देखा था? 


चन्दना को भूखे-प्यासे भूमिगृह में पद़ें-पद़े 


( १५६ ) 


तोन दिन बीत गये थे, चौथे दिन धनवाह सेठ 
बाहर से नगर में आया तो घर को सूना देखा, 
चन्दना भी नहीं दिखाई दी तो इधर-उधर 
जाकर उसने पुकारा -“चन्दना ! चन्दवा ! 
प्र. ३७० सेठ के पुकारने पर चन्दताने क्या कहा था ? 

ठ चन्दता भूमिगह में बन्द थी। उसने धीमे 
स्वर में उत्तर दिया “पिताजो, मैं यहाँ हूँ ।” 

प्र, ३७१ धनावह ने चन्दना को भूमिगृह में देखकर क्या 
किया था? 

उ. धनावह ने भूमिगृह में बन्द चन्दना को विद्र,प 
देखा तो वह फूट-फूट कर रोने लगा--“बैंटी 
तेरी यह दशा ! मेरे जोतेजी तेरा यह हाल ।” 

प्र. ३७२ चन्दना ने धनावह सेठ को क्या कहा था ? 
चन्दना ने धीरज के साथ कहा--“पिताजी ! 
कष्ट के प्मय रोने-धोने से वेदवा और भी 
तीत्र हो जाती है, श्राप धीरज रखिये, श्राप 
किसी पर रोष और आक्रोश न करें, यह अपने 
ही कृत-कर्मों का फल है, आप शीघ्र भूमिगृह 
से बाहर निकालिये ।” 


श्र. ३७३ धतावह ने चन्दना को भूमिगृह से बाहर 
रह )5 निकाल कर क्या किया था ? 





पे 


ध्य्ज् 


हर । 


उ, 


ज्र्य 


ध्प 


तर 


क्ष 
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धनावह ने हाथ के सहारे चन्दना को घर के 
दरवाजे में ला बिठाया, खाने को कुछ था ही 

: नहीं, एक सूपके कोने में वासा उड़द उबला 
हुआ रखा था। धनावहने वही चन्दता के 
सामने रख दिया और वोला--“वेटी ! बेड़ियाँ 
कटवाने मैं अ्रभी लुहार को बुला लाता हूं ।” 

« ३७४ म. स्वामी को कितने दिन के उपवास हो 

गये थे ? 

पाँच मास और पच्चीस दिन (१७५४दिन) का 

उपवास । 

* ३७५ म. स्वामो का अभिग्नह कहाँ पूर्ण हुआ था ? 

कौशंबी नगर में । 

. ३७६ से. स्वामी का अभिग्रह किसके यहाँ पूर्ण 

हुआ था ? 

धनावह सेठ के वहाँ । 

. ३७७ म. स्वामों धनावह सेठ के वहाँ से क्‍यों वापस 

लौटे थे ? 

१३ बोलका अभिग्रह पूर्ण न होने से । 

. ३७८ म. स्वामी के अभिग्नह में से कौन सा बोल पूर्ण 

नहीं हुआ था * 

आँखों में से अश्र, घारा का । 


- रेजह& 


« मेष ७ 


» रेप 


_*् 


, शेणर३े 
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मे. स्वामी का एक बोल क्यों पूर्ण नहीं 
हुआ था ? 

प्रभुको पधारते देखा तो, उसका रोम-रोम 
नाच उठा, दुःख की भीषण ज्वाला के बीच 
सुख की यह मधुर वयार उसके तनब-मनको 
प्रफुल्लित कर गई | प्रभु के दर्शन कर चन्दना 
हुं विभोर हो गई, परिणामत: उसके आँसू 
सुख गये और इस प्रकार अभिग्रह अपूर्ण 
देखकर प्रभु वापस लौट गये । 

मे. स्वामी के वापस लौटने पर चन्दना को 
क्या हुआ था ? 

प्रभु को वापस लौटते देखकर चन्दना की आँखें 
अपने दुर्भाग्य पर बरस पड़ी । 

मे. स्वामी ने अभिग्नह पूर्ण होने १र किससे 
आहार दान लिया था ? 

चन्दना की आँखों में भ्रश्न धारा देखकर प्रभु 
वापस लौट गये । उन्होंने चन्दना के हाथों से 
आहार दान लिया । 

मे. स्वामी ने अभिग्नह पूर्ण होने पर किससे 
पारणा किया था ? 


भरे, रे८३ 


अ. दरेणोड़ 


अं, संणश 
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उड़द के बाकुलों से । 

म. स्वामी ने बाकुले किसमें लिये थे ? 
कर-पात्न में । 

म. स्वामी को आहार दान देने पर क्या 
हुआ था ? 

सहसा आ्राकाश,मंडल में देव-दु दुभियों की ध्वनि 
के साथ,जय-जयकार हुआ ।' अहोदानं-अहोदान' 
की घोषणा से कौशंबी नगरका कोना-कोना 
मुखर हो गया। चन्दना के हाथ-पेरों की 
बेड़ियाँ टूटकर सुवर्णमय कंकण और पायल 
का आभूषण बन गई। सिर पर दिव्य केश- 
राशि विखर गई। सर्वत्र ह्षनाद पहुआ । 
पंचद्िव्य प्रगट हुए थे । 

म. स्वामी के श्राहमर दान के समय कौन-कौन 
दिव्य प्रगट हुए थे ? 


. (१) वसुधारा (स्वर्ण मुद्राश्रों ) कीं वर्षा । 


(२) वस्त्रों की वर्षा । 
(३) पचरंगी पुष्प वृष्टि। 


(४) गगन में देव-दु दुभीकी घोषणा । 


(४) आकाश में अहोदानं-अहोदानं का जयघोष 


( १६२. ) 


स्वयं छः मास तक भूखे-प्यासे रहकर उनके 
उद्धार का वातावरण बनाया 7”. 

प्र, ३६० मे. स्वामी ने कौशंबी से किस ओर विहार 
किया था ? ; 

उ. पालक ग्राम की ओर । . 

प्र. ३६१ म. स्वामी को पालक ग्राम की ओर विहार में 
कौन मिला था ! । हैः हु 


उ५ भायल नामका वेश्य 
प्र, ३९२ म. स्वामी को देखकर भायल बैश्य ने व्धां 
किया था ? 


जिस मार्ग से प्रभु पालक ग्राम की ओर जा रहें 
थे, उसी मार्ग से भायल नामक कोई वैश्य धर 
कमाने जा रहा था। मार्ग में सामने महावीर 
मिल गये, वैश्य ने मु डिंत सिर श्रमण को देखा 
तो उसे लगा-यह तो बड़ा भारी अपशुकन हो- 
गया; उसे श्रमण पर इतना प्रचंड क्रीध ऑर्यी 
कि अपने होंशहवाश शूले कर वह तलवार 

से महावीर के टुकड़े-डुकढ़े करने. दौड़ पढ़ा । 

पर, महात्रमण तो मौन थे,' भ्रपनी ही मस्ती 
। >म्म चल रहे ये: । वैश्य को तलवार कं पहा 


रत 


से कस था 


३६३ 


, ३९४ 


३६० 


३९६ 


३६९७ 


'शे६८ 


( १६३ ) 


करने आते देखकर वे वहीं स्थिर खड़े हो गये । 
उनको तेजोदीप मुखमुद्राको देखते ही दुष्ट वेष्य - 
के हाथ से तलवार छूट गई और वह उसी के 
सिर पर जा पड़ी । दुष्ट वैश्य अपने ही दुष्क्वत्य. 
से मर गया । 

म. स्वामी ने द्वादश चांतुर्मास कहां किया था ? 
चंपानगर में । 

म. स्वामो ने द्वादश चातुर्मास में क्या तप 
किया था ? 

चारमासीं तप ( एक साथ १२० उपवास ) 

म. स्वामी ने द्वादश चातुर्मास के 'बाद किस 
श्रोर विहार किया था । 

छम्माणि गाँव की ओर । 

म. स्वामी को चातुर्मास के बाद कौनसा;उपसर्ग 
आया था ? 

कान में शूल भोंकनेका । 


म. स्वामी के कानमें झूल कहाँ भोंकी गई थीं ? 


'छम्मारि ग्राम के बाहर उद्यान में । 


म. स्वामो के कानमें शूल किस शअ्रवस्था में 
चनॉ>्जरे अली 7 न्‍] 


जप 


४00 


. ४०१ 


« ४०२ 


( १६४ ) 


ध्यानस्थावस्था में । 


, ३६६ भ. स्वासी के पास उद्यान में कौन आया था ? 


खाला । 
भ. स्वामी के पास आकर खाला ने क्‍या 
कहा था ? 

प्रभु छम्माणि गाँव के बाहर कायोत्सर्ग फरके 
ध्यानस्थ खड़े थे । संध्याके समय एक ग्वाला 
खेतों से काम करता हुआ झाया था । श्रमणु 
महावीर को ध्यानस्थ देख कर |बोला-देघाय॑, 
जरा मेरे बलों की देखभाल करना, मैं श्रभी. 
श्राता हूँ । 

म. स्वामी के पास बेल छीड़कर गवाला कहाँ 
गया था ? 

रखाला किसी कार्यवश गाँव में गया था । 
गभ्वाला ने वापस लौटकर प्रभु से क्या कहा थार 
ग्वाला अपना कार्य करके गाँव से कुछ समय 
पश्चात्‌ लौटा, बेल चरते-चरते कहीं दूर- 
निकल गये थे, वहाँ कहाँ मिलते ? उसने इधर- 
उधर ढूढा, पर बेल दिखाई नहीं दिये। उसने 
पूछा--“देवाय ! बताश्रो मेरे बैल कहां गये,! ” 


ब श्चद्नश्नद्य 


( १६५ ) 


महावीर किसके बैलोंका अता-पता 'रखते। 
मौन-ध्यान में लीन थे। ग्वालाने दुबारा पूछा, 
फिर भी प्रभु तो मौन। अरब तो ग्वाला आग- 
बबूला हो गया, और खूब जोर से चिल्ला 
उठा--'रे ढोंगीं बाबा ! तुके कुछ सुनाई भी 
देता है या नहीं। बहरा तो नही है?” 
महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया । 


४०३ म. स्वामी से कोई उत्तर नहीं मिलते पर 


०४ 


ग्वाले ने क्या किया था ? 


शाला क्रोधावेश में आगया, “अ्रच्छा, लगता 
है दोनों ही कान फूठे हैं, जरा ठहर, अभी तेरी 
चिकित्सा करता हूं ।” आवेश में मृढ़ ग्वालेने 
महावीर के कानों में ग्रार-पार शूल ठोंक दी । 


म. स्वामी के कानमें जो शूल ठोंकी गई, वह 
ग्वालेने किस से बनाई थी,? 
शरकट नामके कठोर वृक्ष की डाली: से । 


४०५ म. स्वामी के कौनसे कान में शूल ठोंकी थी ? 


दोनों कानों में । 


४०६ म. स्वामी के कानमें शूल किससे ठोंकी थी ? 


कुल्हाड़ी से । 


सर 


दि । 


( १६६ ) 


« ४०७ म. स्वामी के कान में शूल ठोंककर ग्वाला 


कहाँ चला गया था ? 
प्रभुके कान में जूल ठोंककर ग्वाला श्रपने ग्राम 
की श्रोर चल दिया था । 

४०८ म. स्वामो ध्यान पूर्ण कर किस ओर पधारे थे ? 
मध्यम पावा नगर की ओर । 

४०६ म. स्वामी मध्यम पावाको ओर क्‍यों गये थे ? 
भिक्षार्थ । 


४१० म. स्वामी भिक्षांथ किसके यहाँ पधारे थे ? 
सिद्धार्थ सेठ के वहाँ । 


« ४११ म. स्वामी भिक्षार्थ पधारे तब सिद्धार्थ सेठ 


क्या करता था ? 
अपने परम मित्र खरक वेद्य के साथ बात कर 
था। 
४१२ म. स्वामी को देखकर दोनों ने क्या किया था? 
तेजस्वी महाअ्रमण को देखकर दोनों ही उठे, 


प्रभुको आदर पूर्वक वच्दना की श्रौर श्राहार 
दान दिया। 


« ४१३ म. स्वामी के कानोंमें शूल हैं ऐसी जानकारी 


वैद्य को कंसे प्राप्त हुई थी ? 


प्र: ४१४ 


( १६७ ) 


खरक वैद्य ने प्रभुकी मुखाकृति से भाँप लिंयाः 
कि प्रभु को कुछ न कुछ पीड़ा भ्रवश्य है | भश्नु: 
भिक्षा ले रहे थे तव खरक वैद्य ने सूक्ष्मता से: 
उनके शरीरका अवलोकन किया। और छीषघ्र: 
ही पता लगा लिया कि श्रमणवर के कानों में 
किसी दुष्ट ने कष्टकारक शूलें ठोंक दी हैं । 


म. स्वामी के कानों में शूल है; यह बात वैद्य ने. 
किससे कही थो ! 

ऐसे महाश्रमण के तन में वेदना ! मित्र ! ऐसे 
महातपस्वी की सेवा करना ती महापुण्य का. 
कार्य है ।”. ऐसा दुष्ट, ग्रधम कौन होगा? 
जिसने प्रश्नु के कान में शुल ठोंककर भ्रसह्य 
मर्मान्तक बेदना दी हैं ? पर खैर, अभी [तोः 
शीघ्र ही श्रमण की चिकित्सा का प्रबंध करना- 
चाहिये । 


प्र. ४१६ म- स्वामी के कानों में से शुलें किसने 


छठ. 


लिकाली थी ? 
खरक वैद्य ने | 


प्र. ४१७ म. स्वामी के कानों से शूलें कहां निकाली थी?” 


मध्यम पावा नगर के बाहर उद्यान में । 


ब्र, ४१८५ 
उ 


(2 ह6:-.) 


मे. स्वामी उद्यान में क्या कर रहे थे ? 
कायोत्सर्ग कर ध्यान में स्थिर खड़े थे । 


प्र. ४१६ म स्वामी के कानों से शुलें कैसे निकाली गई ? 


स्ठ 


खरक वैद्यने शूलें निकालनें केलिये सभी साधन 
जुटाये। पहले तैलादिक से महावीर के तन 
का मर्दतादि किया और दोनों शोर से दोनों ने 
संडासियों से पकड़ कर कुशलता पूर्वक वे शूले 
खींची । शूलों के निकलने के साथ ही रक्त की 
धारा छूट गईं। खरक ने संरोहण औषधिका 
लेपकर प्रभु के घावों को शीघ्र हो भर दिया । 


-अ. ४२० खरक वैद्य ने कानों में से शूलें निकाली तब 


' प्र, ४२१ 


प्रभुको क्या हुआ था ? 

शूलें निकालते समय सुमेरु सम अडोल महावीर 
को भी इतनी श्रसह्य और मर्मान्तक वेदना हुई 
कि उनके मुखसे एक भयंकर चीख सतिकल 
पड़ी । 

मे. स्वामी के कानों में से झूलें निकाल कर 
सुत्रूषा करनेवाले बेच्च एवं सेठ मृत्यु के बाद 
कहाँ गये थे । 
अच्युत्‌ नाम के बारहवें देवलोक में । 


क्व 


& सर धथ भ्र 


( १६६ ) 


« ४२२ म. स्वामी का साधनाकाल का क्षेत्र कौनसा 


था? 
पूर्व एवं उत्तर भारत का प्रदेश । 


« ४२३ म. स्वामी को साधनाकालमें कितने प्रकार के 


उपसग् आये थे ? 
तीन प्रकार के । 

४२४ म. स्वामी को साधनाकालमें किस-किस 
प्रकार के उपसर्ग श्राये थे ? 


जघन्य कोटि के, मध्यम कोटि के एवं उत्कृष्ट 
कोटि के । 


४२५ म. स्वामी के जघन्य कोटिके कौनसे उपसर्ग थे? 
कटपुतना का उपसर्ग । 

४२६ म. स्वामी के मध्यम कोटिके कौनसे उपसर्ग थे? 
संगम द्वारा प्रस्तुत कालचक्र का सबसे 
भयानक उपसर्ग । 


, ४२७ म. स्वामी के उत्कृष्ट कोटि के कौन से. 


उपसर्ग थे ? 
कानोंमें शुलें ठोंकगा और निकालना सबसे 
'दारुण उपसर्ग था। 


, ४ए८ म स्वामी के जीवन में उपसर्गों के संबंध में 


आादचये क्‍या है ? 


( १७० ) 


छठ. श्रमण महावीर के जीवन में श्राइ्चर्थें शोर 
संयोग की बात यह है कि उपसर्गों का प्रथम 
चक्र एक अबोध, श्रज्ञान ग्वाले द्वारा चलाया 
गया, औ्रौर कष्टों का महान्‌ रूप भी एक 
वाले द्वारा कानों में शूलें ठोंक कर भ्रस्तुत' 
हुआ । 

प्र. ४२६ म. स्वामी ने छद्मस्थावस्था के चारित्रपर्याय 
में कितने उपवास क्रिये थे ? 

उ. ४१६६ उपवास । 

« ४३० म. स्वामी ने छद्मस्थावस्था के चारित्रपर्याय 

में कितने पारने किये थे ? 

३४६ पारने। 
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४३१ भ, स्वामी के देवकत कितने अतिशय थे ? 
१९ ( उन्नीस ) 


४३२ म.स्वामी ने कौन से आसन में साधन की थी? 


व मर था मा व 


प्राय: खड़े-खड़े, कायोत्सरग आसन में । 


ञ्य 


« ४३३ म, स्वामो का दीक्षा के बाद प्रथम शिष्य कौन 
हुप्ना था ? 
उ. गौशालक । 





ध्प 


श्न्श्स्रद्य 


तीधंकर पर्याथ 


सम. स्वामी को केवलज्ञान कौनसी तिथिकों 
प्राप्त हुआ था ? 

वेशाख शुक्ला--- १० । 

भ. स्वामी को केवलज्ञान किस दिन हुआ था ? 
सुत्रत दिन ( शास्त्रीय नाम ) । 

म स्वामी को केवलज्ञान कौनसे मुहुते में 
हुआ था ? 

विजय मुहूतं में ( शास्त्रीय नाम ) । 

म. स्वामी को केवलज्ञान कौनसे नक्षत्र में 
हुआ था ? ः 
हस्तोत्तरा नक्षत्र में ( उत्तराफाल्युनी ) । 

मे. स्वामी को केवलज्ञान किस प्रहर में 
हुआ्ना था ? 

दिन के तीसरे प्रहर में । 

म. स्वामी को केवलज्ञाच किस. ग्राम के वाहर 
हुआ था ? 

जू भिक्र ग्राम के बाहर 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


(€ १७२ ) 


मे. स्वामी को केवलज्नञान किस क्षेत्र के निकट 
हुआ था ? 

साभग गाथापति क्षेत्र के निकट । 

म. स्वामी को केवलज्ञान किस नदीके तट पर 
हुआ था ? 

ऋजुवालिका नदीके तट पर । 

मे. स्वामी को केवलज्ञान किस वृक्षके तीचे 
हुआ था ? 

शाल वृक्ष के नीचे । 

म. स्वामी को केवलज्ञान किस आसन में 
हुआ ? 

गोदुहिकासन में । 

मे. स्वामी केवलज्ञान के समय किस अवस्था 
में थे ? 

ध्यानस्थावस्थामें । 

म. स्वामी केवलज्ञान के समय किस ध्यान 
में थे। 

शुक्लध्यान में । 


सम. स्वामी ने केवलज्ञान के समय कौन सा 
तप कर रखा था ? 


धर 


१४ 


टी 


१५ 


श्र 


१७ 


जल 


१६ 


प्र. २० 
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छठु तप । 

म. स्वामी की केवलज्ञान के समय चारित 
पर्याय कितनी थी ? 

१२ वर्ष ६ मास १४५ दिन | 

म. स्वामों के शरीर पर केवलज्ञान के समय 
कोई वस्त्र था ? 

नहीं । 

म. स्वामी के केवलज्ञान के समय कोई शिष्य 
थे? 

नहीं । 

म. स्वामी ने केवलज्ञान के समय पास में क्या 
रख रखा था ? 

कुछ नहीं, वे सर्वथा अपरियग्रही थे ! 

स. स्वामी की केवलज्ञान के समय वेया 
राशि थी ? 

कन्या । 

स्‌. स्वामों को किनके साथ केवलज्ञाव 
हुआ था । 

अकेले ही हुआ था । 

म. स्वामी की केवलज्ञान के समय कितनी 
उम्र थो ? 


- रे१ 


- र२ 


« रेई 
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४३ वर्षे 

मे. स्वामी ने केवलज्ञान के पूर्व चारित्र . पर्याय 
में क्या उपदेश दिये थे ? 

विशिष्ट उपदेश के रूपमें प्रायः नहीं बोले, 
वार्तालाप हो सकता है । - 

म. स्वामी के घाती कर्मों का क्षय कब हुआ था? 
केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रगट हुआ तब |... 


सम. स्वामी ते कितने घाती कर्मों का क्षय 


किया था ? 

चार | 

मे. स्वामी ने कौन-कौन से घाती कर्मों का क्षय 
किया था ? 

(१) ज्ञानावरणीय. (३) मोहनीय 
(२) दर्शनावरणोय. (४) अन्तराय 


. २४५ म. स्वामी ने केवलज्नान प्राप्त करने के बाद 


प्रथम देशना कहाँ दी थी ? 
राजगृही नगर में । 


प्र. २६ म. स्वामो की प्रथम देशना में कितने जीवों को 


प्रतिबोध प्राप्त हुआ था ? 
एक भी जीव को नहीं ! 


प 


क््स क्र 49 


२७ 


श्प 


२६ 


३० 


३१ 


शे२ 


३३ 


ट्ट्ड 
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म. स्वामी की प्रथम देशना किसने सुनी थी ? 
देवोंने । 

म. स्वामी ने प्रथम देशनाके बाद किस शोर 
विहार किया ? 

झ्पापा नगर की ओर ( वर्तमान पाधापुर ) 
म. स्वामी ने अपापानगर में कहाँ स्थिरता 
की थो ? 

नगर बाहर उद्यान में । 

म. स्वामी ने कौनसे उद्यान में स्थिरता की थी? 
सर्व ऋतुओं के पुष्पों श्रौर फलों से समृद्ध एवं 
रमणीय महासेन उद्यान में । 

म. स्वामी महासेन उद्यान में पधारे तब नगरमें 
क्या चल रहा था ? | 

यज्ञ चल रहा था । 

यज्ञ कहाँ चल रहा था ? 

सोमिल ब्राह्मण की यज्ञशाला में । 

यज्ञ कौन कर रहे थे ? 


इन्द्रभूति आदि ११ ब्राह्मतग अपने ४४०० 
शिष्य परिवार के साथ यज्ञ कर रहे थे ? 


इन्द्रभूति कौन थे ? 


ध 


ज्न्ख्य्ख््ध्ष 


३५ 


३६ 


३७ 


( १७६ ). 


ज्ञ-कर्म के अंगोपांग एवं रहस्य के साथ, 

ऋणग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अथवेवेद--चारों वेदों 
में, पांचवे इतिहास और छट्ठ॑ निघंटुर्मे निश्णात 
थे। स्मारक (दूसरे को याद करानेवाले) वारक 

(अशुद्ध पाठकों रोकनेवाले) और धारक (अर्थको 
जाननेवाले) थे। वे छः अंगो के जानकार, खष्टि - 
तंत्र (सांख्य क्षास्त्र ) में विशारद, गणितमें, 

शिक्षण में, शिक्षा में, कल्प में, व्याकरण में, 
8ंदमें, निरुक्तमें, ज्योतिषमें, ब्राह्मणों के अन्य 
शास्त्रोंमें एवं परिव्राजकों के आचार-शास्त्र में 

निपुण, सर्व प्रकार की वुद्धिग्नों से संपन्न, यज्ञ 

कर्म में निपुणा इच्द्रभूति ब्राह्मण थे । 

मे. स्वामी अ्रपापा नगरी पधारे तथा किसको 

रचना हुई थी ? 

समवसरण की । 

समवसरण की रचना किसने की थी ? 

देवोंने । 


समवसरणा की रचता क्यों की थी ? 


मिथ्यात्वको दूर करने ओर शासन-प्रभावना 
के लिए । । ल्‍ 


५ 


न 


न 


मे । 


श, 


न्प्ण 


प््ढ 
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एक योजन तक ( ८ मील ८ १३ कि. मी. ) 
म. स्वामी को वित्तीय देशना में कितने जीवों 
को प्रतिबोध प्राप्त हुआ था ? 

ड४ंडश्१ । 

सम. स्वामो को द्वितोय देशना में कितने जीव 
दीक्षित हुए थे ? 

११ ब्राह्मण और उनके ४४०० शिष्य । 


म. स्वामी को द्वितीय देशना में इतने जीव 
एक साथ क्‍यों दीक्षित हुए थे । 

११ ब्राह्मणों के मन में रहे हुए संशयों का 
समाधान होने पर प्रभु महावीर स्वामीके प्रति 
सत्य भर श्रद्धा से, प्रज्ञा श्रोर अनुभूति से 
श्राप्लावित हो उठे । उन्होंने सर्वेत्ष महावीर 
स्वामी के चरणों में अपने जीवन समपंरा कर 
दीक्षित होने के भाव प्रदर्शित किये । इनके 
साथ ही ११ ब्राह्मणों के ४४०० शिष्यों ने भी 
अपने भाव प्रदर्शित किये । 

म. स्वामी की द्वितीय देशना में यह सब जीव 
कैसे दीक्षित हुए थे । 

मे. स्वामी की परम पावनोी देशना सुनने के 


उ, 


प्र 


2 


॥सेलेसेकआं 
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समस्त जीवों के मनको जीत ले ऐसे; महा 
प्रतिहायों को प्रगट किया था। 


४४ इन्द्रोंने कितने प्रतिहाय्य प्रगट किये थे ? 
आठ । 

४५ इब्द्रोंते कौन-कौन से प्रतिहाये प्रगट किये थे ? 
(१) अशोक वृक्ष, (२) अचित्त पुष्प-वृष्टि, 
(३) दिव्य ध्वनि, (४) चामर, (५) स्फटिक 
रत्त सिंहासन, (६) भामंडल, (७) देवदु दुभी, 
(८) आतपतन्र (छत्र )। 


४६ म. स्वामी ने महासेन उद्यान में दूसरी देशना 
कब दी थी 


केवलज्ञान प्राप्ति के दूसरे दिन । 


४७ म. स्वामी ने दूसरी देशना कौन सी मिति को 
दीथी? 


वेशाख शुक्ला ११ । 

४८ म. स्वामी ने कौन सी भाषा में देशना दी थी? 
अ्रध॑ंमागधी । 

४६ म. स्वामी ने कौन से राग में देशना दी थी ? 
मालकोष | 


प० मे. स्वामी की वाणी कितने योजन तक प्रसृत 
होती थी ? 


4 


न्न्च् 


ल्‍ 


/प० 


रे 


प्र्ड 
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एक योजन तक ( ८ मील ८ १३ कि. मी. ) 
म. स्वामी की द्वितीय देशना में कितने जीवों 
को प्रतिबोध श्राप्त हुआ था ? 

४४१९ ! 

मे. स्वामों को द्वितोय देशना में कितने जीव 
दीक्षित हुए थे ? 

११ ब्राह्मरा और उनके ४४०० शिष्य | 


म. स्वामी को द्वितीय देशना में इतने जीव 
एक साथ क्यों दीक्षित हुए थे । 

११ ब्राह्मणों के मन में रहे हुए संशयों का 
समाधान होने पर प्रभु महावीर स्वामीके प्रति 
सत्य और श्रद्धा से, प्र्षा और अनुभूति से 
आप्लावित हो उठे । उन्होंने सर्वज्ञ महावीर 
स्वामी के चरणों में अपने जीवन समपंण कर 
दीक्षित होने के भाव प्रदर्शित किये । इनके 
साथ ही ११ ब्राह्मणों के ४४०० शिष्यों ने भी 
अपने भाव प्रेदशित किये । ह 
स. स्वामी की द्वितीय देशना में यह सब जीव 
कैसे दीक्षित हुए थे । 

मे. स्वामी की परम पावनी देशना सुनने के 


( (६८० ) 


लिए भवनपति, व्यंत्र, ज्योतिषी और वेसा- 
निकादि देव-देवियाँ अपने सुसज्जित विमानों 
में बैठकर थ्रा रहे थे । इन विमानों को दूर से 
आ्राते देखकर ग्रामवासी देखने के लिए उमड़े । 
यज्ञशाला में यज्ञ करते ब्राह्मणों को भी 
जानकारी हुई। सब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ 
इन्द्रभृूति ब्राह्मरा को गर्व हुआ। वे कहने लगे _ 
श्रपना कैसा यज्ञ ; जिसको देखने के लिए स्वर्ग 

से देव-देवेन्द्र भी आ रहे हैं। पर एक के बाद 

एक विमान यज्ञश्ाला को पार कर आगे बढ़ने 

लगे। इन्द्रभूति को सन्देह हुआ । हमारे से 

भो श्रष्ठ और महान व्यक्ति इस नगर में कौन 

श्राथा; जिसके वहाँ स्वर्ग के देवेन्द्र भी जा रहे 

हैं। इस प्रकार अपने ही मनमें शंका करते वे 

भी प्रभु के समीप पहुँचे । वहाँ प्रभु द्वारा उनकी . 
हांका का निवारण होने पर अपने शिष्यसमुदाय 

के साथ उन्होंने दीक्षा ले ली। इस प्रकार क्रमश: 
अन्य मुख्य ब्राह्मण भी अपनी-अपनी शंकाश्रों के 

समाधान होने पर अपने २ शिष्य परिवार के 

साथ प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गये । 


( १८१ ) 


५५ म. स्वामी के पास ११ ब्राह्मण कितने-कितने 
शिष्यों के साथ दीक्षित हुए थे ? | 
प्रथम पाँच ब्राह्मण ५००-५०० के साथ, छठे 
शोर छवें दो व्राह्मण ३५०-३५० के साथ, और 
अंतिम चार ब्राह्मरा ३००-३०० के साथ 
दीक्षित हुए थे । 

५६ म. स्वामो के कितने गणधर थे ? 
यज्ञशाला से अपनी २ शंका के साथ आनेवाले 
११ मुख्य ब्राह्मणों की शंकाश्ों का निवारण 
हुआ और वे प्रभुके चरणों में दीक्षित हुए । 
प्रभुने उन सुख्य ११ ब्राह्मणों को ११ गणधर 
बनाये । 

५७ म. स्वामी के ११ गणघरों के क्या नाम थे ? 
(१) इच्रभूति (२) अ्रग्तिभूति (३) वायुभूति 
[४) व्यक्तजी .. (५) सुधर्मा (६) मंडित 
(७) मोयंपुत्र (5) अंकपित ।६) श्रचल अआाता 
(१०) मेताय (११) प्रभास | . 

पर८ म. स्वामी के ११ मणधरों को- किस २ विपय 
में शंका थी ? 
(१) इन्द्रभूति को “जीवकी सत्ता के विपय में । 


€( हद २ )ै 
(२) अग्निभृति को “कर्मफल” & विषय में ; 
(३/ तायुश्ृत्ति को “जीव और शरीर एक है या 
भिन्न” के विषय में । 
(४) व्यक्त जी को 'ब्ह्न ही सत्य है, पंचभूत 
आदि तत्त्व वथार्थ नही हैं” इस विषय मैं ॥ 
(३) चुधर्माज) की « 


प्राणी मृत्यु के पश्चात 
उन; अपनी योनि में उत्पन्न होता छा 
इस विषय में , 


(६) मंडितजी को “बंध और मोक्ष नहीं है” 
के विषय में। 


यंपृत्ष को स्वर्ग नहीं है” के विषय में 
(5) अकपितजी # नरक नहीं है” के 
विषय में 


॥ को “मोक्ष 
९ इन्द्रभति, अग्िनिभति 


नहीं है” के संबंध में | 
निवासी थे? 


भ्रौर व उश्वेत्ति किस नगर 


क्व 


भे धेसे धक्षसत 


(६ १८३ ) 


इन्द्रभूति, श्रग्निभूति और वायुभूति गौवर' 
संन्निवेश नगर के निवासी थे । 

६० इन्द्रभूति, अग्निभुति श्नौर वायुभूति के पिताका: 
नाम क्‍या था ? 

इन्द्रभृति,भग्निभूति श्रौर वायुभूति तीनों सहो- 

दर भाई थे। इनके पिताका नाम वसुभूति था ॥ 

६१ इन्द्रभूति,अग्निभुति श्रौर वायुभूति की माताका' 
ताम कया था ! 
इन्द्रभूति, अग्निभूति श्रौर वायुभूति की माताका 
ताम पृथ्वीदेवी था । 

६२ इन्द्रभूति, श्रग्निभूति और वाघप्रुभृति का गोत्र 
क्याथा ? 

इन्द्रभूति, भ्रग्निभुति और वाथुभूति का गोत्र: 

गौतम था। 

६३ इन्द्रभूति का जन्म नक्षत्र क्या था ? 
ज्येष्ठा । 

६४ इन्द्रभूति ने कितनी श्रायुमें दीक्षा ग्रहण की था? 
५० वर्ष की आयु में । 

६५ इन्द्रभूति को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केवलज्ञान 
प्राप्त हुआ था ? 


( १८२ ) 


(२) अग्निभूति को “कर्मफल” के विषय में । 
(३) वायुभूति को “जीव और शरीर एक है या 

भिन्न” के विषय में । 
(४) व्यक्त जी को “ब्रह्म ही सत्य है, पंचभूत 
ग्रादि तत्त्त यथार्थ नहीं हें” इस विषय में ॥ 
(५) सुधर्माजी को “प्राणी मृत्यु के पदचात्‌ 
पुत; अपनी योनि में हो उत्पन्न होता है 
इस विषय में । ः 
(६) मंडितजो को “बंध और मोक्ष नहीं है” 

के विषय में । 
(७) मोर्यप्र॒त्ष को “स्वर्ग नहीं है” के विषय में 
(८) अंकपितजी को “नरक नहीं है” के 
विषय में । 
(९) भ्रचलञ्राता को “पुण्य और पाप कोई 
तत्व नहीं, मात्र कल्पना है” इस विषय में । 
(१०) मेतार्यजी को “पुनर्जन्म नहीं है” के 
विषय में । 
(११) प्रभासजी को “मोक्ष नहीं है” के संबंध में । 
प्र. ५६ इन्द्रभूति, भ्रश्निभूति और वायुभूति किस नगर 
के निवासी थे ? 


शा 


सर धर झ् क्षलर्त 


( १८३ ) 


इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति गौवर 
संन्निविश नगर के निवासी थे । 

इन्द्रभृति, अग्निभृूति श्रौर वायुभूति के पिताका: 
नाम क्या था ? 


इन्द्रभूति,ग्रस्तिभूति श्लौर वायुभृति तीनों सहो- 
दर भाई थे। इनके पिताका नाम वसुभूति था । 
इन्द्रभूति,अग्निभूति भर वायुभूति की माताका 
नाम क्या था ! 
इन्द्रभूति, भ्रग्निभूति श्रौर वायुभूति की माताका 
नाम पृथ्वीदेवी था । 
६२ इन्द्रभूति, भ्रग्निभुति श्रौर वासुभूति का गोत्र 
कक्‍्याथा ? 
इन्द्रभूति, श्रग्निभूति और वाथुभूति का गोचर: 
गौतम था। 
६३ इन्द्रभूति का जन्म नक्षत्र क्या था ? 
ज्येष्ठा । 
६४ इन्द्रभूति ने कितनी श्रायुमें दीक्षा ग्रहण की था? 
५० वर्ष की आयु में । 
६५ इन्द्रभूति को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केवलज्ञान 
प्राप्त हुझा था? 


५्‌ 


द्‌ 


न 


२० वर्ष बाद | 
8६ इ्न्द्रभति ली अवस्था वि व रहे 9 ; 
१२ वर्षा रा 
थे. ६७ सच्रभृति गण रका परर्णायु कितना था ? 
९२ वर्ष | 
६८ भ्रम्ति ति जन्म नक्षक्ष क्याथाः 2 
रोहि 
६6 अग्निभति गक्षा प्रहराकी के 
४६ वष' &; श्रा 
७० अग्निभत्ति क पने वर्ष बाद कैवल- 
भान ह्थ्रा ० 
१२ वा बाद | 
! अग्निभृत्ति के वस्था जे. कितने बढ रहे थे? 
१६ वर्ष | 
२ श्र 'नभूति र्का प्णायु कितना था ? 
वष | 
तावपृति का जन्म नक्षत कैयाथा 2 । 
शीष॑ । । 
उ्ैति > कित में कक्षा हरा की 4)? 
९ व" $) में पर व 


8 


छ्र 


दि 
७७ 
छ्८ 
७६ 
८0०0 
फ्र्‌ 
क २ 


प्रे 


24 
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वायुभूति को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 


१० वर्ष बाद । 

वायुभूति केवली अवस्था में कितने वर्ष रहे थे! 
१८ वर्ष । 

वायुभूति गणधर का संपूर्णायु कितना था ? 
छ० वर्ष |. : | 
व्यक्तजी किस नगर के लिवासी थे ? 

कोललाग नगर के । ह 

व्यक्तजी के पिताका नाम क्या था ? 

धनमित्र । 

व्यक्तजी के माताका नाम वैंया था? 

वारुणी देवी । 

व्यक्तजों का गोत्र क्या था १ 

भारद्वाज । 

व्यक्तजी का जन्म नक्षत्र क्या था ? 

श्रवरा ह 

व्यक्तजी ने कितनी आयुमें दीक्षा अहर को थी? 
५० वर्ष की आयु में ' े 

व्यक्तजी की दीक्षा के कितने वर्षा बाद केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 


५ 


ं 
प्र 
ड 
प्र 
छ 
प्र 
ड 
भर 
|] 
प्र 
उठ 
प्र 
उठ 
ञ्र 
उठ 
प्र 
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१२ वर्ष बाद । ' 

झश५ व्यक्तजी केवली अवस्था में कितने वष रहे थे? 
श्प वर्ष | 

८६ व्यक्तजी गणधर ही संपूर्णायु कितनी थी ?' 
८० वर्षा । 

८७ सुधर्माजी किस नगर के थे ? 
कोल्लाग सन्निवेश नगर के । 

८ सुधर्माजी के पिताका नाम क्या था ? 
घमाल | 

८९ सुधर्माजी की माता का नाम कया था ? 
मछल देवी । 

€० सुधर्माजी का योत्र क्या था ? 
अग्निविशाल । 

६१ सुधर्माजी का जन्म नक्षत्र क्या था ? 
उत्तराफाल्गुनी 

६२ सुधर्माजी ने कितनी आयु में दीक्षा ग्रहण की 
थी? 
५० वर्ष की आयु में । 

९३ सुधर्माजी को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? ह 


भ््थ्ष 


( १८७ ) 


४२ वर्ष वाद । 

६४ सुधर्माजी केवली अवस्था में कितने वर्ष रहे थे?' 
८ वर्ष । 

६५ सुधर्माजी गणाधरका संपूर्णायु कितना था ? 
१०० वर्ष । 

९६ मंडितजी किस नगर के थे ? 
मोरीस नगर के । 

8७ मंडितजी के पिताका नाम क्या था ? 
धनदेव । 

६८ मंडितजी की माता का नाम कया था ? 
विजया देवी । 

€€ मंडितजी का गोत्र क्या था ? 
वशिष्ठ । 

१०० मंडितजी का जन्म नक्षत्र क्या था ? 
मृगशीष । 


, १०१ मंडितजी ने कितनी आायु में दीक्षा ग्रहण की 


थी? 
५३ वर्ष की आयु में । 

१०२ मंडितजी को दीक्षाके कितने वर्ष बाद केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 
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१४ वर्ष वाद । ह ह 

. १०३ मंडितजी केवली अवस्था में कितने वर्ष रहे थे? 
१६ वर्ष । 

» १०४ मंडितजी गणाधर का संपूर्णायु कितना था ? 
८३ वर्ष । 

. १०५ मौय॑पुत्र किस नगर के थे ? 

मोरीस नगर के । 

* १०६ मौय॑पुत्र के पिता का नाम क्या था? 

मोरोदेव । 


२०७ मौय॑पुत्र के माता का नाम क्या था ? 
विजया देवी । 

- १०८ मौय॑ंपृत्र का गोत्र क्या था ? 

काश्यप । 

» १०६ मौयेंपुत्र का जन्म-नक्षत्र क्या था ? 
रोहिणी । 


« ११० मौयंपुत्रने कितनी आयु में दीक्षा ग्रहण की थी? 
६५ वर्ष की आयु में । 


« १११ मौयंपृुत्र को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था? 
उ. १४ वर्ष बाद । 
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सौयपुत्र गण॒ाधर की संपूर्णायु कितनी थी ? 
६५ वर्ष | ह 
अंकपित जी किस नगरके निवासी थे ? 
कोल्लाक नगर के । 

अंकपितजी के पिता का त्ाम क्‍या था ? 
देवदिल्न । 

अंकपितजी की माता का नाम क्‍या था ? 
नंदा देवी । 

अंकपितजी का गोत्र क्या था ? 

गीतम । 

अंकपितजी का जन्म नक्षत्र क्या था ? 
उत्तराषाढ़ा । 


अंकपितजी ने कितनी आयुमें दीक्षा ग्रहण 
की थी ? 

४८ वर्ष की आयु में । 

अंकपितजी को दोक्षा के कितने वर्ष वाद 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ था ? ह 

€ वर्ष बाद । 

अंकपितजी केवली अवस्था में कितने वर्ष 
रहे ये ? रा. 


क् 


या 


गजब से दा झे ले जलसे वे से छ ले व 
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२१ वर्ष । 

१२२ अंकपित जी गणधर का संपूरादु' कितना था ! 
७८ वर्ष । 

4२३ अचलभ्राता किस नगर के थे ? 
तुगीया नगर के । 

१२४ अ्रचलशञ्रात्रा के पिता का नाम कयाथा 7 
वसुदेव । 

१२४ अ्रचलश्राता के माता का नाम क्‍या था ? 
वारुणीदेवी । 

१२६ अचलश्राता का गोत्र क्या था ? 
हरिभ्राण । 

१२७ अचलक्षाता का जन्म नक्षत्र क्या था ? 
मघा । 

१२८ अ्रचलअआता ने कितनी श्रायु में दाक्षा ग्रहण 
को थी ? 


४६ वष को शआ्रायु में । 
१२६ अचलपघ्राता को दोक्षा के कितने वर्ष बाद 


केवलज्ञान प्राप्त हुआ था ? 
१२ वर्ष बाद । 


१३० अचलक्षाता केवलो ग्रव॒स्था में कितने वर्ष 
रहे थे ? 


ध्व 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३० 


१३६ 


१३७ 


श्शे८ 


भे. १३६ 
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१४ वष । 


- १३१ अ्चलश्राता गणधर का सपूर्णायु कितना था ? 


७२ वर्ष | 

मैतार्यजी किस नगर के थे । 
वत्धुभूमि के । 

मेतायेंजी के पिताका नाम कया था ? 
दत्त । 


मेतायंजी की माता का नाम क्‍या था ? 
देवी । 


मेतायेजी का गोत्र क्या था ? 

कोदिस्त । 

मेतारयंजी का जन्म नक्षत्र क्या था ? 

अश्विनी । 

मैतायेजीने कितनो आायुमें दीक्षा ग्रहएा की थी? 
३६ वर्ष की आयु में । 

मेतार्यजी को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केघल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 

१० वर्ष बाद । | । 
मेतार्यंजी केवली श्रवस्था में कितने वर्ष रहे थे? 
१६ वष । 


१४० 


१४९१ 


१४२ 


१४३ 


8.4 


श्ड्श 


( १६९२ ॥ 


मेतार्यजी गणधर का संपूर्णायु कितना था ? 
६२ वर्ष । 

प्रभासजी किस नगर के थे ? 

राजगृही नगर के । 

प्रभासजी के पिता का नाम क्‍या था ? 

बल | 


प्रभासजी की माता नाम कया था ? 
आत्तभ्नद्रा देवी । 

प्रभासजी का गोत्र क्या था ? 
कोदिन्न । 

प्रभासजी का जन्म नक्षत्र क्या था 
पुष्य । 


प्रभासजीने कितनी आायुमें दीक्षा ग्रहण की थी?! 
१६ वर्ष की आयु में । 

प्रभासजी को दीक्षा के कितने वर्ष बाद केवल-- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 

८ वर्ष बाद। 

प्रभासजी केवली श्रवस्था में कितने व्‌ 
रहे थे ? ह 
१६ वर्ष । 


( १६३ ) 


« १४६ प्रभासजी गणाधर का संपूर्णायु कितना था 


छ 


न श्र 


«१५१ 


« १५२ 


- (४३ 


४० वर्ष । 

म. स्वामी की द्वितीय देशना में अन्य कितने 
जीव दीक्षित हुए थे ? 

चंदनबाला दीक्षित हुईं, उनके साथ बहुत सी: 
उग्रवंशी, भोगवंशी झोण राजवंशी कन्याएँ' 
एवं श्रामात्य श्रादि की पुत्नियों ने संसार का 
परित्याग कर प्रक्नज्या अंगीकार की थी । 

म. स्वामी की द्वितीय देशना में किन्‍्होंने 

गृहस्थ धर्म अंगीकार किया था ? .. 

उग्रकुल, भोगकुल, राजकुल श्रादि कीं नर-- 
नारियों ने पांच श्रणुक्नत, चार शिक्षात्रत भर 
तीन गुणकन्रत-इस प्रकार बारह ब्रत के साथ, 
गृहस्थ धर्म अंगीकार किया था। . 

म. स्वामी ने द्वितीय देशना में किसकी: 
स्थापना की थी ? 

चतुविध सघ रूप धर्मतीर्थे की स्थापना की थी ॥० 
महावोर स्वामी ने चतुविध संघ की स्थापना 


,कैयों की थी ? 


तीर्थंकर नाम गोत्र को क्षय करते के लिए । 


६ १६९४ ) 
प्र. १५४. म. स्वामी ने संघकी स्थापना किस तिथि को 
की थी? 
वंशाख शुक्ला-११। 
प्र. १५४ म. स्वामी ने संघ की स्थापना कहाँ की थी ? 
भ्रपापा नगरी के बाहर महासेन उद्यान में । 

१५६ चतुविध संघ किसे कहते है ? 
(० श्रमण-भ्रमणी, श्रमणो-पासक-अरमणो पासिका 

यह ज्ञार मिलकर चतुरविध संघ बनता है । , 
“प्र, १५७ मे. स्थामी ने गणधरों को -क्‍या ज्ञान 


व 


स्व 


दिया था ? ह 

“उ., उत्पाद, व्यय और श्रोव्य का ज्ञान प्रदान 
कियां था ? 

अर, १५८ मे. स्वामी मे ११ गणधरों के कितने गच्छ 
किये थे ? 

पड. नव । 

८ प्र, १५६ म. स्वामी मे ११ गणशधरों के नव गच्छ कौसे 
बनाये थे ? 

“उ, प्रथः. सात गणधरों की श्र॒लग - भ्रलग 


.. वाचनायें होने के कारण सात॑ गच्छ बने। ' 


ध्ष 


१६० 


१६ 


शा 


१६२ 


- १६३ 


( १६५ ) 


पे अंकपितजी और शेवें अ्रचलश्राताजी 
दोनों की समान वाचना होने के कारण एक 
गच्छु बना । ९१» वें मेतार्यंजी और १९वें 
प्रभासजी दोनों की समान वाचना होने के 
कारण एक गच्छ बना । . ऐसे ११ गणधघरों 
के नव गच्छ बने । | का 
से. स्वामी ने श्रमणों का दायित्व किसे 
सौंपा था ? 

इन्द्रभूति गौतम श्रादि ११ गणधरों को । 


म. स्वामी ने भश्रमणियों -का दायित्व किसे 
सौंपा था । 


साध्वी चन्दनवालाजी को । -- - 


म. स्वामी के धर्मसंघ में कितने प्रकार के 
साधक थे ? 


साधना की हृष्टि से भगवान महावीर के 

धर्मसंघ में तीन प्रकार के साधक थे ? 

म. स्वामी के धर्मंसंघ में कौन २से तीन 

प्रकार के साधक थे ? 

(१) प्रत्येक बुद्ध-जो प्रारम्भ में ही संघोय 
मर्यादा से मुक्त रहकर साधना करते 
रहते थे । 


(१६६ ) 


(२) स्थविरकल्पी--जो: संघीय मर्यादा एवं 
अनुशासन में रहकर साधना करते थे । 
(३) जिनकल्पी--जो विशिष्ट साधना पद्धति 
अपना कर संघीय मर्यादा से मुक्त होकर 
तपश्चरण श्रादि करते थे । बे 
प्र. १६४ स्थविरकलपी साधको में कितने पदों की 
व्यवस्था थी ? ह 
उ. प्रत्येक बुद्ध एवं जिनकल्‍पी स्वतंत्र विहारी 
होते.थे इसलिए उनके लिये किसी अनुशासक 
की अपेक्षा ही नहीं थी। .स्थविरकल्पी संघ 
में रहकर एक पद्धति के ' श्रनुसार, एक 


व्यवस्था के अनुसार जीवन यापत्त करतेथे 


ग्रतः उनके लिये. सात विभिन्न पदों की 

व्यवस्था थी । 

(१) आचाये (आचार की विधि सिखानेवाले ) 

(२) उपाध्याय (श्र तका अभ्यास कराने वाले) 

(३) स्थविर (वय, दीक्षा एवं श्र्‌त से श्रधिक 
अनुभवी ) ह 

(४) प्रवर्तक (आराज्ञा' अनुशासन की प्रवृत्ति 
कराने वाछे).... 


4: 


जन 


- १६५४ 


* १६६ 


१६९७ 


( १६७ ) 
(४) गणी (गण कीं व्यवस्था का संचालन 
करने वाले ) दे 
(६) गणधर ( गणुका संपूर्ण उत्तरदायित्व ) 
निभानेवाले । 
(७) गणावच्छेदक (संघकी संग्रह-निग्नह श्रादि 
व्यवस्थाओ्रों के विशेषज्ञ) 


'म. स्वामी ने धर्म संघकी स्थापना कर किस 


ग्रोर विहार किया था ? 

राजगही नगर की ओर ! 

म. स्वामी ने राजगही नगर में कहाँ स्थिरता 
की थी? 

राजगृही नगर के बाहर ग्रुणशील चेत्य में 
अपने विशाल धर्म संघ के साथ यहीं आकर 
विराजित हुए । 

म. स्वामी के दर्शनार्थ कौन-कौन आये थे ? 
राजगृही नगर के महाराजा श्र रणिक, 
महारानी धारिणी, महारानी चेलणा, श्रभय 
कुमार और विशाल राज परिवार के सदस्य 
प्रभु के दर्शन करने झाये । : 


« १६८ म. स्वामी के श्रागममन का संवाद सुनकर किसे 


जिज्ञासा हुई थी ? 


उ. 


प्र. १६६ 
उ 


श्र, १७० 


( शृ&८ ) 


महाराजा श्र शिक का एक श्रत्यन्त प्रिय एवं 
प्रतिभाशाली पुत्र मेघ कुमार को । 

मेघ कुमार को कया जिज्ञासा हुई थी ? 

प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर उसे 
उत्कंठा हुई कि महावीर कौन हैं ? ऐसा क्‍या 
आकर्षण है उनमें ? क्‍यों यह अपार जनसमूह 
उनके दर्शनों के लिए उमड़ रहा है ? इस 
प्रकार जिज्ञासा की लहरें उसके मानस-सागर 
में प्रबल वेग से उठने लगी । वह इस उत्कंठा 
के प्रवाह को रोक नहीं सका ! अपने रथ में 
बैठकर सीधे गुराशील चैत्य की शोर प्रस्थान 
किया । । 

मेघ कुमार ने गुणशील चेत्य में क्या देखा ? 
भेघ कुमार गुराशील चैत्य में पहुंचा तो वहाँ 
पर पहले से ही महाराजा श्र रिक, महारानी 
माता धारिणी, महारानी चेलणा, अ्रभय 
कुमार तथा राजगही के हजारों श्र ष्ठी, 
सामन्‍्त और साधारण -तागरिक गण को 
उपस्थित देखा । 


प्र. १७१ मेघकुमार को सबसे अधिक प्राश्चर्य की बात 


क्‍या लगी थी ? - 


उ.. 


पत्र 


उ | 375०] है 


१६६ 


मेघकुमा र को सबसे अधिक आश्चर्य की बातः 
लगी कि भगवान्‌ के इस दरबार ( समव-- 
सरण ) में सब समान श्रासन पर बंठे थे |. 
. चाहे देव या देवेन्द्र हों, सम्राट या, महारानी 
... हों या श्रति साधारण प्रजाजन । सर्वेत्र समता 
का साम्राज्य था, समानता का वातारण था ॥ 
: समानता की इस नई दृष्टि ने मेघकुमार के 
मन को प्रभावित कर दिया, महावीर की 
दिव्य चेतना के प्रेति श्राकृष्ट कर दिया । उसे 
एक श्रनुभूति हुई; यहाँ कुछ नवीन है, अब तक 
जो नहीं सुना, नहीं देखा वह यहाँ उपलब्ध है ।. 
- भैघकुमार विनय पूर्वक अ्रभिवंदन करके प्रभु के 
समक्ष बैठ गया और घ्यानपुर्वक तन्मयता के 
'साथ उनकी अ्रनुषपम वाणी का रसपान करने: 

' लगा। 
श्छर्म स्वामी की वाणी को श्रवण कर मेघः 

कुमार को क्या हुआ था हा 

प्रभु की अनुपम वाणी में मानव जीवन की 
हा महत्ता, उपयोगिता और उसे सफल बनाने 
' की कला का सरल हृदयग्राही विश्लेषण 


प्र. १६६ 


प्र, १७० 


( शृ&८ ) 


भहाराजा श्रणशिक का एक श्रत्यन्त प्रिय एवं 
प्रतिभाशाली पुत्र मेघ कुमार को । 

मेघ कुमार को क्या जिन्नासा हुई थी ? 

प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर उसे 
उत्कंठा हुई कि महावीर कौन हैं ? ऐसा क्या 
आ्राकर्षण है उनमें ? क्यों यह अपार जनसमूह 
उनके दर्शनों के लिए उमड़ रहा है ? इस 
प्रकार जिज्ञासा की लहरें उसके मानस-सागर 
में प्रबल वेग से उठने लगी। वह इस उत्कंठा 
के प्रवाह को रोक नहीं सका ! अपने रथ में 
बैठकर सीधे गुणशील चेैत्य की ओर प्रस्थान 
किया । 

मेघ कुमार ने गुणशील चैत्य में क्या देखा ? 
मेघ कुमार गुणाशील चेत्य में पहुंचा तो वहाँ 
पर पहले से ही महाराजा श्रेणिक, महारानी 
माता धारिणी, महारानी चेलणा, अ्रभय 
क्रमार तथा राजगृही के हजारों अश्रष्ठी, 
सामन्‍्त और साधारण नागरिक गण को 
उपस्थित देखा । 


प्र. १७१ मेघकुमार को सबसे अधिक प्राश्चर्य की बात 


क्या लगी थी ? 


उ. 


श्€्६ ] 


मेघकुमार को सबसे श्रधिक श्राइचर्य की बातः 
लगी कि भगवान्‌ के इस दरवार ( समव-- 
सरण ) में सब समान आसन पर बंठे थे ।. 
चाहे देव या देवेन्द्र हों, सम्राट या, महारानी 
हों या अ्रति साधारण प्रजाजन + सर्वत्र समता 
का साम्राज्य था, समानता का वातारण था ॥ 
समानता की इस नई दृष्टि ने मेघकुमार के 
मन को प्रभावित कर दिया, महावीर की: 

दिव्य चेतना के प्रेति श्राकृष्ट कर दिया। उसे 
एक श्रनुभूति हुईं; यहाँ कुछ नवीन है, अब तक 
जो नहीं सुना, नहीं देखा वह यहाँ उपलब्ध है |. 
पेघकुमार वित्तय पूर्वेक अभिवंदन करके प्रभु के: 
समक्ष बेंठ गया और ध्यानपूर्वक तन्‍्मयता के 
साथ उनकी अ्रनुपम वाणी का रंसपान करने 
लगा । 


प्र १७३२ म स्वामी की वाणी को श्रवण कर मेघः 


उ, 


कुमार को कया हुआ था ? 
प्रभु की अनुपम वाणी में मानव जीवन की 


- महत्ता, उपयोगिता और उसे सफल वनाने 


की कला का सरल हृदयग्राहीं विश्लेषण 


( २०० ) 


पाकर [मेघकुमार की अन्तर्वेतना जागृत 
हो गई। भोगासक्ति से विरक्ति की शोर 
मुड़ गया उसका श्रन्तःकरण | देशना का 
क्रम समाप्त होते ही वह प्रभु के चरणों में 
आकर भाव-विभोर मुद्रा में विचत हो गया । 

'ध्र. १७३ म. स्वामी के चरणों में आकर मेघकुमार 
ने क्या कहा था ? 

च्छः “प्रभो आपने जीवन का चरम सत्य 
उद्घाटित कर दिया ! जन्म-जन्म से मेरी 
सोई आ्रात्मा जाग उठी है, मैं आपके चरणों में 
दीक्षित होकर साधना के इस महापथ पर 
बढ़ना चाहता हूँ और पाना चाहता हूँ उस 
ग्रक्षय अनंत आनंद को, जिस आनन्द को 
जिस आत्म वैभव को, काल का ऋ प्रवाह 
कभी लुप्त नहीं कर सकता ।” 

औ. १७४ म. स्वामी ने मेघकुमार से क्या कहा था ? 

पउ. भेघकुमार की अंतर्‌ जागृति में जो वेग था, 
उसकी भावता में जो तीत्रता थी, प्रभु महावीर 
से उसका स्वागत किया--दिवानुप्रिय ! 
जिस मार्गका अनुसरण करने से तुम्हारी 


प्र. १७४ 


उठ, 


श्र. १७६ 


( २०१ ) 


श्रात्मा को सुखकी प्राप्ति हो, उस कार्य में 
विलम्ब मत करो ! ” 

मे. स्वामी की स्वीकृति पाकर मेघकुमार ने 
क्या किया था ? 

प्रभु की स्वीकृति पाकर मेघकुमार अपने 
माता-पिता के पास पहुँचा, प्रभुकी वाणी 
की दिव्यता, आत्म-जागृति की प्रेरणा भौर 
संसार त्याग कर श्रमण बनने की भावना- 
एक ही सांस में उसने व्यक्त कर डाली । 
माता-पिता का स्नेह, वात्सल्य और मोह- 


समता मेघकुमार को रोक नहीं सके । राज- 


चैभव का प्रलोभन श्र यौवन-सुखकी लालसा 
तो उसे धूल से भी असार लगने लगी । 
मेघकुमार की वात सुनकर माता-पिता को 
क्या हुआ था ? 

राजकुमार मेघकी संसार त्याग कर श्रमण 
बनने की वातें सुनते ही महाराज श्र रिक 
दिग्मूढ़ से रह गये. महामाता धारिणी रानी 
मर्माहत-सी हो गई। दोनों को आंखों में 
अश्रू-प्रवाह उमड़ पड़ा। श्रेरिक और 





( २०२ ) 


धघारिणी के अनेक तक-वितर्क से जब भेघ- 
कुमार की भाव-चेतना रुद्ध नहीं हो सकी तो 
हारकर धारिणी रानी ने एक आखिरी: 
प्रस्ताव रखा । “बेटा मेघ ! तुम भेरे अत्यन्त प्रिय 
पुत्र हो, आंखों के तारे और कलेजे की कोर, 
हो, मेरी सब बाते ठुकराते जा रहे हो, तो 
एक आखिरी बात तो मान लो, कुछ तो मेरा 


मन रखो ।' 

प्र. १७५ धारिणी रानी के प्रस्ताव पर मेघकुमार से 
क्या कहा था ? 

उ. “माँ ! क्या चाहती हो तुम ? मैं श्रमण 


बनू गा, अपने निरचय को कभी नहीं बदल 
सकता, बाकी जैसा तुम चाहोगी वेसा 
करू गा ।” 

प्र. १७८ महामाता धारिणों ने मेघ कुमार के सामने 
क्या प्रस्ताव रखा था ? 

उ. धारिणी रानी ने भरे दिल से मेघकुमार से 
कहा--“खैर ! मैं तुम्हें राजसिहासन पर बैठा 
देखना चाहती हूँ, भले ही एक दिन के लिए | 
राजरानी का गौरव मुमे प्राप्त है, पर मैं तुम 
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जैसे सुयोग्य पुत्र को पाकर “राजमाता! का 
गौरव पूर्ण सम्बोधन भी सुनना चाहती हूँ ।” 


धारिणी रानी के प्रस्ताव को सुनकर मेघ- 
कुमार ने क्‍या उत्तर दिया था ? 


“माताजी ! ठीक है ! मैं आपकी आज्ञा का 
पालन करूगा। सिर्फ एक दिन के लिए 
मगध के राजसिहासन पर बैठना मुझे स्वीकार 
है ।” मेघकुमार ने विनम्रता से कहा, पर 
उसके हर छाब्द में दृढ़ता और विरक्ति. 
अभिव्यक्त थी । 

महाराज श्र रिक ने महारानी के प्रस्ताव पर 
क्या किया था ? 

रानो के प्रस्तावानुसार महाराज श्रंणिक ने 
मेघकुमार का राज्याभिषेक किया, एक दिन 
के लिए पूरे राज्य में मेघ कुमार के शासन 
को उदघोषणा कर दी गई । महाराजाः 
श्रे शिक स्वयं मेघकुमार के समक्ष उपस्थित 
होकर वोले--“मेघकुमार ! राजकीय घोषणा 
के अनुसार मैं श्र रिक, तुम्हारा मगधपत्ति 


. के रूप में अभिवादन करता हूँ, आदेश दो, 


मैं तुम्हारे लिए क्या करू १! 
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प्र. १८१ म. स्वामी की देशना से राजगृही में ७ 


3. 


किस-किसको बोध प्राप्त हुआ था ? 


महाराज श्रणिक, अभयकुमार, मेघकुमार, 
नन्दीषेण कुमार | 


श्र. श्य२ मेघकुमार ने मगध के राजसिहासन पर बैठ- 


छठ 


कर क्या श्रादेश दिया था ? 

मगध के राजसहासन पर बेठकर भी मेघ 
कुमार आत्मसिहासन से दूर नहीं हटा ! 
राज्यसत्ता पाकर भी वह आात्मसत्ता से 
विस्मृत नहीं हुआ । श्रेणिक के प्रइन के 
उत्तर में उसने बड़ी हृढ़ता और निस्पृहत्ता 
के साथ कहा--“पिताजी ! आप मेरे लिए 
कुछ करना हो चाहते है तो मेरे दीक्षा- 
महोत्सव की तैयारी कीजिये । मैं कल प्रात: 
ही दीक्षित होना चाहता हूँ ।” 


अर. १८३ मेघक्रुमार ने मगध पर एक दिन का राज्य 


शछ. 


करने के वाद क्या किया था ? 
एक दिन का राज्य स्वीकार कर मेघक्ुमार 


' दूधरे दिन संसार के समस्त भोग व ऐश्वर्य 


का त्याग कर वह भगवान महावीर के वरणखों 
में पहुँचा और अनगा र बन गया । 
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प्र. १८४ मेधकुमार को दीक्षा की प्रथम रात्रि में कंसा 


उ. 


अनुभव हुआ था ? 

प्रभु महावीर के पास जितने श्रमण थे वे 
सभी अपनी-अपनी दीक्षा-क्रम के अनुसार 
अपनी २ शय्या लगाने लगे। मेघमुनि पबसे 
लघु थे, उनका आखिरी क्रम था, श्रतः: सोने 
का स्थान भी उन्हें सबसे अंत में दर के पास 
में हो मिला । उसी द्वार से राजतिमें लघुशंका 
श्रादि निवारणार्थ तथा ध्यान झादि के लिए 
मुनियोंका बाहर आना-जाना रहा। श्राते- 
जाते श्रमणों के पैरों की झ्ाहट से मेघ की 
तींद उचट गई, कभी-कभी अधकार में कुछ 
दिखाई न पड़ने के कारण मेघ के हाथ-परों 
को श्रमणों के पांवों का आघात भी लग 
जाता । मेघ को इस निद्रा-विक्षेप श्रौर 
पदाघात से बड़ी खिन्नता श्रनुभव हुई। भाज 
दीक्षा की प्रथम रात्रि में ही यह अपशुकन ! 
श्राज ही सिर मुड़ाया श्रीर आज ही गोले 
पढ़े । मेघ मुनि का सन व्यथा से भर गया । 
आँखों की नींद उड़ गई, वह जागता रहा, पर 
अन्तदचेतना मुच्छित. होने लगी । उनकी 
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चेतना पूर्व जीवन की स्म्ृृत्िियों में खो गई, 
आत्म-चेतना विस्मृत्ति में डूब गई । 


प्र. १८५ मेघ मुनि रात भर क्या सोच रहा था ? 


उ. 


मैं जब राजकुमार था, तो सब लोग मेरा 
आदर करते थे, आज यहां भयंकर अनादर 
हो रहा है। मैं मलमल की कोमल हीौय्या 
पर सोता था--आज एक ही वस्त्र बिछाकर 
कठोर भूमि पर सोना पड़ा है। तब मैं 
कितनी श्ञांति से सोता था, मेरा शयनकक्ष 
कितना मनोहर, विशाल, शांत और सुखद 
था। आज रात में कितनी अश्ञान्ति है ? 
सोने का यह स्थान कितना छोटा, सिर्फ ढाई 
गज भर । कितता भीड़ भरा, संकूल । और 
आखिर में, सबके पेरों की ठोकरें खानी पड़ 
रही है। यह श्रमण-जीवन तो बड़ा ही रूखा। 
नीरस, कष्टमय और उपेक्षित सा जीवन है । 
मैं जीवन भर कंसे इन कठोर नियमों को 
निभा सकू गा--कंसे हमेंशा रातभर जागता 
रहेगा और दिनभर: भी ! बापरे ! मुझ से 
नहीं हो सकेगा, यह. .निरंतर जागरण /! 
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जब सुख से सोने को भी नहीं मिला तो मैं साधु 
* जीवन अंगीकार कर क्या खाक साधना और 
अध्ययन करू गा ?” पूर्व संस्कारों की स्मृति 
ने मेघको आत्म-विस्मृति के गत॑ में डूबो 
दिया । उसने निश्चय कर लिया-“चाहे 
कुछ भी हो, मैं प्रातःकाल प्रभु महावीर से 
अनुमति लेकर पुनः अपने घर लौट जाऊंगा । 
श्र. १०६ मेघमुनि ने प्रात:काल उठकर क्या किया था ? 


उ.. मानसिक व्यथा और विकल्पों के भंवर में 

ड्वते-उतराते जेसे-तैसे रात्रि व्यतीत की। 

: सूर्योदय के समय वह भगवान महावीर के 
चरणों में उपस्थित हुए। 

श्र. १८७ म. स्वामीने मेघमुनि को देखकर क्‍या कहा था? 


उ.. “मेष ! कल तुम्हारा मुख प्रसन्नता से दीप्त 
. था, आ्राज चिन्ता से म्लान हो रहा है। कल 
तुम्हारी आंखों में आत्म-जागृति का तेज था, 

आज विस्मृति की निद्रा व मुर्च्छा छाई हुई है । 

तुम्हारी ऊध्व॑मुख्ली चेतना का प्रवाह आज 
अधोमुखी हो रहा है--तुम विकल्पों के जाल 

में फेंस गये हो । कल तुमने उत्साह के साथ 


 श्द 


वी 


. श्र 


छठ 
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विजय के लिए चरण बढ़ाया था, श्राज 
क्षरिशक कष्ट से पीड़ित होकर वापस लौट 
जाना चाहते हो ! क्‍या यह ठीक है ? ” 

मे. स्वामी को मेघ मुनि ने क्या कहा ? 

“प्रभों ! आप सत्य कह रहे है? रात्रि में 
सचमुच ही मेरी मनोदशा बदल गई। श्रमणु- 
जीवन को कष्ट्साध्य चर्या मेरे लिये दुःसह्य: 
है हे प्रभु ! थ; 
मे. स्वामी ने मेघ मुनिको जागृत करने केः 
लिये कंसे प्रतिबोध दिया था ? - 

“मेघ ! तुम भूल रहे हो । एक तुच्छ और 
क्षशिक बेदना ने तुम्हारे चैतन्य दीप को श्रावृत' 
कर दिया । तुम अंधकार में भटक गये ?. 
स्मरण करो अपने अ्रतोत को। शअ्रज्ञान-द्शा 
में, पशु-योनि में सहिष्णता और तितिक्षाका 
जो महान संकल्प तुमने किया था, उससे तुम 
माचव बने और आज मावव बनकर तुम 
क्लीवता के शिकार हो रहे हो ? ” 

मेघमुनि को अतीतकी स्मृत्ति के -लिए क्‍या 
जिज्ञासा हुई थी ? 
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उ. भंते ! मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ । कपया' 
इस रहस्य को स्पष्ट समझायें ।”  मेंघ केः 
मन में जिज्ञासा के अंकूर फूटले लगे । 


प्र. १८१ म. स्वामीने मेंघ मुनिको पूर्वभव की,क्या बातः 
कही थी ! 

उ. “मे ! मैं तुम्हें सुदूर श्रतीत में ले चलताः 
हूं। अतीत की स्मृति तुम्हारा सुषुप्ति को 
तोड़ सकेगी, तुम्हारी चेतना का दीप पुनः 
प्रज्वलित कर सकेगी |” तीसरे जन्म में तुम 
एक सुन्दर विशालकाय हाथी के रूप में 
ब्रैताइय पर्वतकी उपत्यकाओं में स्वच्छंता से 
विहार करते थे बार ग्रीष्म ऋतु में: 
बन में शराग लगी । तेज हवा के वेग से कुछ: 
ही क्षणों में अग्नि सारे वन प्रदेश में फेल 
गई। अरण्य के पशु भयाकुल हो जान: 
बचाने के लिए दोड़े। कैम बूढ़े थे, पीछे: 
रह गये । भयंकर गर्मी के कारण तुम्हें: 
प्यास सताने लगी । पानी की खोज में छुमः 
दूर जा निकले, एक सरोवर दिखाई दिया ।: 
तुम पानी पीने के लिए सरोवर पर गये, पानी 
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कम था; तुम दलदल में फँस गये, निकल नही. 
पाये । उस समय एक युवा हाथी उधर झाया। 
पू्वें कभी तुमने छसे दंत-प्रहारों से घायल 
करके भगाया था । तुम्हें देखते ही उसके 
' मन में क्रोध और द्वष को उफान उठा। 
उसने अपने तीक्ष्ण दांतों से स्थान २ पर प्रहार 
कर घाव कर दिये । वह युवा हाथी अपना 
बदला छेकर चला गया। तुम सात दिन 
तक उसी दलदल में फंसे पीड़ा से कराहते 
रहे । आखिर वहीं तुम्हारी मृत्यु हो गई। वहाँ 
से मरकर विधष्य पर्वतकी तलहटी में पुनः 
तुम हाथी बने। 


'भेरु से विशाल शरीर और प्रखर तेजस्विता 
से तुम हश्तिमंडल के वायक बने। वनचरों 
. ने तुम्हारा नाम रखा 'मेरुप्रभ” । एक वार उस 
. बन प्रांतर में दावानल लग गया । तुम अपने 
हस्ति मंडल के साथ दूर जंगल में भाग गये । 
- इस दावानंल के आकस्मिक आक्रमण से तुम्हें 

'जांति-स्मृतिं हो गई। वेताढ्य में लगे दावा- 
नल का रोमांचक दृश्य साकार-हो गया । कुछ - 
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समय वाद दावानल शान्‍्त होते ही श्रतीतकी 
स्मृति से तुमने लाभ उठाया। भविष्य को 
निरापद बनाने के लिए हस्ति परिवार के 
साथ दूर-दूर तक के प्रदेश को वृक्ष व वनस्पति 
रहित कर समतल कर दिया । 


कुछ समय बाद वन में फिर झाग भड़क उठी । 
वन के छोटे-बड़े असंख्य प्राणी भाग-भागकर 
हस्तिमंडल में श्राश्रय लेने लगे। तुमने भी 
उदारतापूर्वक सबको आश्रय दिया । सिंह 
और हिरन, लोमड़ी और खरगोश, साँप और 
नेवले, जन्मजात शत्र भी श्रपत्ती जान लेकर 
यहाँ आकर एक साथ बेंठ गये । मंडल 
खचाखच भर गया, पेर रखने को भी खाली 
स्थान नहीं रहा । उस समय शरीर खुजलाने 
के लिये तुमने एक पेर उठाया। वापस पैर 
नीचे रखने लगे तो तुमने देखा--उस खाली 
स्थान में एक खरगोश झाकर चैठ गया है। 
पुम्हारे मनन में अनुकम्पा की धारा चही, 
करुणा को लहर उठी, अगर मैंने पैर रख 
दिया. त्तो इस नन्‍ही-सी- जान का कचूमर 
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निकल जायेगा । अनुकम्पा से द्रवित हो तुमने 
अपना एक पैर ऊपर ही रोक कर रखा और 
तीन पैर पर ही खड़े रहे । 

दो दिन-रात बीत गये । तीसरे दिन दावानल 
शांत हुआ। सब प्राणी हस्ति मडल से निकल 
कर जाने लगे । खरगोश भी वहाँ से निकला, 
स्थान खाली होने पर तुमने पैर पृथ्वी पर 
रखना चाहा। जैसे ही पैर नीचे किया, 
तुम अपना सन्तुलन नहीं संम्हाल सके । तुम 
तत्क्षण धराश्ायी हो गये। उस अनुकम्पां 
जनित प्रसन्नतानुभूति के कारण गिरने के 
साथ प्रास-त्याग कर तुम यहाँ मगधपति 
श्र रिक के पुत्र एवं धारिणी देवी के आत्मज' 
बने हो । 

म. स्वामी द्वारा पूर्व भव की घटना सुनते हुए 
मेघ को क्‍या हुआ था ? 

प्रभु महावीर की वाणी सुनते ही मेघ के सामने 
पूर्व भव की घटनाएँ साकार हो गईं। उसके 
स्मृति पट पर घटनाएँ छविमान हो उठीं । वह 
अपने चिंतन में गहरा लोन हो गया । 


( २१३ ) 


प्र. १९३ म. स्वामी ने मेघ मुनि को उद्वोधित करते 
क्या कहा था ? 


ठ. मेघ [ तिय॑च योनि में जब तुम्हें न सम्यगू दर्शन 
था, न ज्ञान-चेतना इतनी विकसित थी और 
न गुरु का सानिध्य ही था, तब तुमने एक नन्‍हें 
से खरगोस के प्राण के लिए इतना कष्ट सहन 
किया. तीव्र पीड़ा को पीड़ा न मानकर अरहिसा, 
करुणा एवं समभाव की निम्मल धारा में बह 
गये ये और आज तो तुम मनुष्य हो, सम्यग दर्शन 
पाप्त किया है, ज्ञान-चेतना का द्वार उन्मुक्त 
है । सद्धम की ज्योति-शिखा तुम्हारे सामने 
प्रज्वलित है, बल वीय॑े,'पराक्रम और विवेक का 
सुयोग मिला है और महान्‌ उदात्त संकल्प के 
साथ कष्टों से जुकने को निकल पड़े हो, तो 
एक रात के क्षुद्र कष्ट ने ही तुम्हें कंसे 
विचलित कर दिया ? 


ज्ञान का सूये उदित होते हुए भी अज्ञान और 
अधीरता भरी अंधियारी ने कंसे तुम्हें दिग्मूढ़ 
बना दिया ? तुम थोड़े से कष्ट से कैसे विचलित 
हो गये ? श्रमणों की थोड़ी सी उपेक्षा तुम्हारे 


प्र. १९४ 


( २१४ ) 
जैसे वीरों के लिए शिर:शुल बन गई ? मेघ ! 
प्रबुद्ध हो जाओ ।” 


मे. स्वामी से मेघ मुनिने क्या कहा ? 


भगवान महावीर द्वारा पूर्व भव की घटना 
और उद्वोधन सुनकर मेघ की स्मृति पर से 
विस्मृति का पर्दा उठ गया । जातिस्मरणा हुआ 
भर उसने देखा-अपने अश्रतीत जीवन की। 
वह स्तब्ध रह गया, रोमांचित हो गया। 
प्रस्तर-प्रतिमा की भाँति वह शांत मौन, 
निच्ेष्ट खड़ा रहा। दो क्षण बाद जंसे ही 
चेतना लौटी उसका मन प्रशांत हो गया, 
व्याकुलता का कोहरा हुट गया और सुन्नाच 
का प्रकाश जगमगा उठा। वह हृदय की 
असीम श्रद्धा के साथ, अविचल संकल्प के साथ 
प्रभु के चरणों में विनत हो गया-- “प्रभो ! 
मेरी स्मृत्ति जागृत हो गई, मेरी चेतना 
के आवरण दूर हो गये, मैं अपनी भूल 
झौर प्रमाद पर, अपनी विस्मृति पर पश्चात्ताप 
करता हूं और भविष्य के लिए अपने शरीर 
को (श्रांखों कों छोड़कर ) सर्वात्मना श्रापको 


| 


ध्व 


मे था जे था 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


. शृ&८ 


( २१५ ) 
संमपित करता हूं । समस्त शमरों की सेवा के: 
लिए, मेरा तन, मन और जीवन अपित है । 


मैं आपके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर बढ़ता रहूँगा,. 
अविचल ! अकम्पित ! ” 


मे. स्वामी के पास राजगृही में और किसने: 
दीक्षा ली थी ? 

नंदीषेणकुमार ने । 

नंदीषेराकुमार कौन था ? 

मगध के अधिपति महाराजा श्र रिक का पुत्र । 
नंदीषेण किस कला में पारंगत था ? 

वह गज-कला में पारंगत था। सेचनक हाथी 
को जगल से पकड़ कर श्रणिक की हस्ति- 
शाला में लाना नंदीपेणा की गजकला का 
अदभूत चमत्कार था। 

नंदीपेण कुमार को वैराग्य कैसे श्राया था ? 
प्रभु महावीर का राजगृही नगर में पधारना 


और मेघकुमार द्वारा प्रत्नज्या ग्रहण करना | 


एक दिव्य प्रेरणा नंदोपेण कुमार के मच-: 
मंदिर में उमड़ी और वराग्य प्राप्त हुआ । 


( २१६ ) 


व. १६६ नंदीपेण कुमार को त्याग मार्ग पर जाने से 


-उ. 


"प्र, २०० 


थ 2 २ 0 


_च 


'प्रं, २०२ 


किसने रोका ? 

महाराजा श्रेशिक श्रौर नंदीषेण के ईष्ट 
मित्रों ने । 

नंदीषेण कुमार को उनके मित्रों ने कंसे 
समभाया था ? 


“नंदीषेण ! तुम श्रभी रुको, मनको साधो। 
भेघ' का अनुसरण तुम केसे करोगे ? उसकी 
वृत्तियाँ प्रशांत थीं और तुम्हारी वृत्तियों 
में भ्रभी भोग-विलास का ज्वार है, कुछ दिन 
और रुको ।/ 

नंदीषेश ने उसके मित्रों से क्या कहा था ? . 


“मैं तप और ध्यान के द्वारा स्वभाव श्र 
संस्कार को बदल डालूगा। “इसी विश्वास 
पर उसने सबकी सुनी-अनसुती कर दी और 
भगवान महावीर के पास जाकर दीक्षित 
हो गया । 

नंदीषेण मुनि ने दीक्षा लेकर क्या किया था? 
नंदीषेश ने रागानुवंधित वृत्तियों को क्षीण 
करने के लिये कठोर तपश्चरण प्रारम्भ कर 


( २१७ ) 


- [डया। वे चिल-चिलाती धूप में बैठकर आता- 


पना लेते, कड़कड़ाती सर्दी में वस्त्र उतार 
कर खड़े हो जाते। विकट तप और अनेक 


'परिसहों को सहन करते हुए वे साधना के 


उत्कृष्ट पथ पर निरंतर बढ़ते चले गये । 
तपःसाधना के दिंवग्य प्रभाव से अनेक प्रकार की 


:.. आमत्कारिक घक्तियाँ भी उन्हें प्राप्त हो गई थीं। 


प्रे. र ० है 


उ. 


नंदोषेण मुनि तपछ्चर्या के पारणें पर किसके 
यहाँ भिक्षार्थ गये थे? 
तंदीषेण मुनि का छठे तपका पारणा था। 


- िक्षार्थ पर्यटन करते हुए नगर की एक प्रमुख 


प्र, २०४ 


गरिकका के प्रासाद में पहुँच गये । ढवीर में 
प्रविष्ट होते ही छुनिने घर्मलाभ्भा कहा | 
नंदीपेरा मुनि को देखकर गरिका ने कया 
कहा था ? 

नंदीषेर मुनिको देखकर गणिका उपहास के 
स्वर में वोली-महाराज | “हमें तो धर्मलाभ 
नहीं, अर्थलाभ चाहिए। धर्मेलाभ करना हो 
तो किसी बनिये के घर में जाइये । गणिका 
के घर में तो पहले श्र्थलाभ दिया जाता है ४ 


( श१ृ८ ) 


प्र. २०५ नंदीषेण मुनिने गणिका के उपहास को सुन- 


प्र. २०६ 


कर क्‍या किया था ? 

गणिका के उपहास ने मुनि के सुप्त झअहूं 
को जगा दिया । यह तुच्छ गणिका मुमे 
दीन-हीन भिखमंगा समझ रही है, इसे पता 
नहीं, मैं महाराज श्र णिक का पुत्र हूँ । महान 
ऋद्धि सम्पन्न तपस्वी हूँ ! मुनि आवेश में आ 
गये । उन्होंने अपने तपोबल का चमत्कार 
दिखाने हेतु एक हाथ आकाश की ओर 
उठाया + बस देखते ही देखते श्रागन में रत्नों 
का ढेर लग गया। "बस मिल गया अर्थ- 
लाभ ? ” मुनि ने कहा । 

नंदीषेण मुनि के चमत्कार को देखकर गणिका 
ते क्‍या किया था ? 


नंदीषेण मुनि बिना भिक्षा लिये लौटने लगे, 
गणिका हाव-भाव करती हुईं रास्ता रोककर 
खड़ी हो गई--'महाराज ! यह रत्नोंका ढेर 
लगाकर अब आप कहाँ जा रहे हैं ? धर्मलाभ 
से अर्थशाभ किया तो अब अर्थलाभ से प्राप्त 
भोगलाभ को भी प्राप्त कीजिये। मैं आपकी 


प्र. २०७: 


( २१९ ) 


चरणसेविका सर्वात्मना समर्पित हूं। मेरा 
सुकुमार सौंदर्य श्रापके मधुर तन स्पर्श को 
पाकर कृतक्ृत्य हो जायेगा। प्राणेश्वर ! 
मेरे प्रशयाकुल हृदय को लात मार कर अ्रव 
आप नहीं जा सकते ।” कामासक्त गणरिका ने 
अपनी भुजाएँ फैलाकर मुनिका मार्ग रोक दिया। 
ऐसा लग रहा था--मानों गरि[का की माँसल 
भुजाओंमे वासना की ज्वालाएँ निकलकर 
वेराग्य के हिमाद्वि को पिघलाने का प्रयत्न कर 
रही हैं । 

नंदीषेण मुनि पर गरिका के ऐसे कथन का 
क्या प्रभाव पड़ा ? 

एक दिन जो वासना का ज्वार, मोह का 
सस्कार कठोर तपश्चर्या से-मंद हो गया 
था, भ्राग जो राख से ढक गई थी, विरक्ति की 
शीतल लहरों से वासना का जो साँप ठिठर कर 
मुच्छित हो गया था. वह आज पुनः वासना 
की गर्मी पाकर फुफकारने लग गया व सुप्त 
वासनायें पुन: जाग उठी। मुनि नंदीपेस्स 
गशिका के स्नेहपाश में वंध गये । धर्मलाभ 


श्र. २०८ 


( २२० ) 


कहकर आ्रनिवा ला तपस्वी “अर्थलाभ' में अटका 
अर्थलाभ' से 'भोगलाभ' के दलदल में फँसा 
और अंत में अलाभ की खाई में गिर गया और 


सब कुछ हार गया । 
नंदीषेश मुनिने गणिका के मोह जाल में 
फेसने के बाद भी क्‍या संकल्प किया था ? 

मैं प्रतदित कम से कम दस मनुष्योंकी हतिबोध 
देकर ही मुह में भ्रच्न-जल ग्रहण करूँगा ।' 
नंदीषेश मुनि अपने संकल्प पर कितने 
ह्ढ्थे ! 

संकल्प का क्रम सत्तत चलता रहा | एक दिन 
मध्यान्हु तक यह क्रम पूरा नहीं हो सका । नौ 
व्यक्ति बोध पा चुके थे पर दसवाँ व्यक्ति था 
एक स्वर्णंकरार । बह तार से तार खींचने की 
आदत के अनुसार नंदीषेश को भी तकी- 
वितर्क के जाल में इस प्रकार उलभाता रहा 
कि न नंदीषेण उस जाल को तोड़ सके और न 
स्वर्णकार ने उनका उपदेश स्वीकार किया। 
धृष चढ़ चुकी थी । रसोई ठंडी हो रही थी । 
गरिका ने वार-बार नंदीषेश को बुलावा 
भेजा, पर नदीषेंण भी आते तो कैसे ? प्रतिज्ञा 


( २२१ ) 


पूरी नहीं हो पा रही थी । इस तरह नदीपेण 
अपने संकल्प पर दूढ थे । 


प्र. २१० नंदीषेण के भोजन के विलम्ब पर गरणिकाने 


उ« 


प्र. २११ 


क्या किया था । 

नंदीषेण के भोजन के विलम्ब से कु कलाकर 
गशिका स्वयं उन्हें बुलाने आई-“अरोश्वर ] 
चलिये रसोई ठडी हो रही है ४ 

नंदीषेश ने कहा--"“क्या करूँ, अभी तक 
दसवाँ मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है 
गणिका कठाक्ष पूर्वक हँसकर बोली--'तो 
क्या हुआ मेरे देवता ! दसवें स्वय को ही 
समझ लो और चलो-भोजन ठडा हो रहा है। 
नंदीपेण ने गरिएका के कदाक्षकों सुतऋर वेंया 
किया था ? ॥ 

नदोपेण के अन्तश्चक्षु खुल गये, तंद्रा हूढ गई, 
अधकार में एक चमक-सी दिखाई दी-ठीक 
कहती हो तुम-दसवाँ स्वयं को ही समझ लू ? 
कैसी विडम्बना है यह मेरी कि दस-दस- 
मनुष्यों को प्रतिवोध देने वाला स्वयं अव तक 
ऊंघ ही रहा हूं ? दूसरों को त्याग. के पथ पर 


प्रै. २१२ 


भरे. २१३ 


( २२२ ) 


प्रेरित करने वाला स्वयं भोग-के- दल-दल 
फँसा पड़ा हूँ । बस, अरब मैं जाग गया, मेरी 
स्मृति प्रबुद्ध हो गई, मेरे वासना के संस्कार 
समाप्त हो गये-लो मैं जा रहा हूं, उसी पथ 
पर, जिस पथ से भटक कर यहाँ आरा गया था । 
नंदीषेण प्रबुद्ध होकर चल पड़े और सीधे 
भगवान मसहावोर के पास पहुंचे । 

चदीषेण ने भगवान महावीर के पास जाकर 
क्या किया था ? 


- “प्रभों | मैं भटक गया था, अमाद और मोह 


के नशे में मेरो चेतना लुप हो गई थो । प्रभो ! 
पुत्र: मुके अपना शरण में लीजिये । खोई हुईं 
अमूल्य चारित्रनिधि पुन: प्राप्त करने का मार्ग 
बताइये ।॥* 

भ. स्वामीने नंदीषेण से क्या कहा था ? 

प्रभु ने नंदीपेण को धैये बंधाया--' नंदीषेण ! 

तुम पुन: जाग गये, यह अच्छा हुआ भोग में 
भी तुम्हारी अतश्चेतना योग की ओर केन्द्रित 
रही-पतन में भी; पवित्रता के. सस्कार लुप्त 
नहीं हुए थ्रे श्रतः तुम पुन: अपना कल्याण कर 


टर 


| 


स्का 


ध 


( २२३ ) 


सकते हो । प्रमाद का क्षण ही जीवन में 
दुर्घटना का क्षण होता है, तुम दुर्घटनाग्रस्त 
होकर भी वच गये, अब पुनः उस प्रमाद के 
दलदल में मत फेंसना । दुबारा उस भूल का 
आचरण मत करना ।” 

प्रभु के सानिध्य में नंदीषेण ने प्रायश्चित्त 
लिया और पुनः कठोर तपश्चस्ण रूपी अग्नि 
में आत्म-स्वर्ण को तपाने में जुट गये । 


२१४ म. स्वामी के पास राजगृहो में किसने दीक्षा 


लीथी? 
महाराज श्रणिक के पुत्र मेघकुमार और 
नंदीषेणश कुमार ने । 


«, २१५ म. स्वामी ने १३ वाँ चातुर्मास कहाँ किया 


था ? 
राजगृही नगर में । 

२१६ म. स्वामी ने १३वें चातुर्मास 
श्रोर विहार किया था ? 
ब्राह्मणकुन्ड की ओर । ह 

२१७ म. स्वामी ने ब्राह्मणकुण्ड में कहाँ स्थिरता 

.. कीथी? 


ऐह)०० 


के वाद किस 


कप 


ञ्प 


श्न्श््श्व 


( २२४ ) 


क्षत्रियकुण्ड और ब्राह्मणकुण्ड के बीच बहुसाल 
उद्यान में । 


. २१८ म. स्वामी ने वहाँ किस-किसको दीक्षा प्रदान 


की थी ? 
अपनी ससारी प्रथम माता देवानंदा और पिता: 
ऋषभदत्त को । 


उनकी ससारी पुत्री प्रियदर्शनाने एक हजार 
स्त्रियों के साथ भर जामाता जमालि ने ५०० 
पुरुषों के साथ दीक्षा ग्रहरा की थी । हे 

२१६ म. स्वामो ने १४वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 
वेशाली नगर में । 


« २२० म. स्वामाने चातुर्मास के बाद किस श्र विहार ह 


किया था ? 


ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए कौशंबी नगर 
पधारे। 


६२१ म. स्वामी कौशवी नगर में कहाँ विराज-: 
सान थ ? 


कौशंबो नगर के बाहर चन्द्रावतररणा चैत्य में 
विराजे थे । 


« २२२ म. स्वामी के पास वंदतार्थ और धर्मदेशना' 


शअ्रवणार्थ कौन-कौन श्राये थे ? 


प्र, 


ज। 


२२३ 


२२४ 


( २२५ ) 


कौशंबी का राजा उदयन, राजमाता, मृगावती; . 
राज परिवार के सदस्यगणा, जयन्ती श्राविका 
आदि प्रभु के वंदनार्थ श्राये । हजारों नागरिकों 
की विश्ञाल धर्मसभा को संबोधित कर भगवान: 
ने उपदेश दिया। प्रभु की धर्म-देशना सुतकर: 
अनेक व्यक्ति प्रतिवोधित हुए।  धर्मसभा: 
विर्साजत हुई । राजपरिवार भी लौटा । 

म स्वामी के पास शंका का समाधान करें 
कौन रुकी थी ? . ह 

जयंति श्राविका। 

जयति श्राविका कौन थी ? 


-.. कौशंबी नरेश सहस्त्रानीक की पुत्री, कौशंबी ' 


पति द्ातानीक की बहन, कौशंबी के राजा , 


.. उदयन की बुआ लगती थी। वह शहेंत्‌ घमम: 


के रहस्यों की जानकार श्रौर अनन्य उपासिका; 


थी। कौशंबी में आने-जाने वाले श्रमण- 


|. अ्मणिणियों को प्रावास देनेवाली प्रथम स्थान' 
.. दात्री के नाम से प्रसिद्ध थी । 


१” 


२२५ म. स्वामी से जयंति श्राविका ने किस प्रेकार 


- से प्रष्न, पूछे थे? 


( २२६ ) 


उ. प्रभु को वंदन-तमस्कार कर, अनुमति छेकर 
विनय पूर्वक प्रश्न पूछे थे । 

अं. २२६ म. स्वामी ने १५वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 

ख. वारिज्यग्रास में । 


श्र. २२७ म. स्वामी के पास चातुर्मास में किसने श्रावक 
ब्रत भंगीकार किया था ? 


उ. आनन्द गाथापति ने । 
प्रे. २२८ म. स्वामी के पास आनन्द गाथापति ने कौन- 
कौन धावक ब्रत अंगीकार किये थे ? 

“ड. आानन्दने समस्त मर्यादा महावोर के समक्ष- 
प्रकट की श्रौर उसके उपरांत वस्तु-सामग्री- 
सेवन का त्यागकर पाँच अषणुन्नत, तीन ग्रुखन्नत 
ओर चार शिक्षान्रत रूप श्रावक के बारह ब्त 
ग्रहण किये । 

प्र. २२६९ आनन्द गाथापति की पत्नी का ताम कया था ? 

प्ड. आनंदकी धर्मपत्नी का नाम शिवानन्दा था। 
वह अत्यन्त रूपवती और पतिभक्तिपरायणा 
थी। आनन्द से श्रावक धर्मकी बात सुनकर 
शिवानन्दा के मन में धर्म-जिज्ञासा जागी। वह 
भी प्रभुकी धर्मंसभा में गई भौर तत्त्व-बोध को 
सुनकर श्रावक धर्मको: ग्रहरा' किया । 
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- अल अनबन, 


( २२७ ) 


* २३० म. स्वामी ने १५वें चातुर्मास के बाद किस 


और विहार किया था ? 
मगध देश की ओर । 


« २३१ म. स्वामी ने १६वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 


राजगृही नगर में । 


« २३२ म. स्वामी ने राजगृही में किसको दीक्षा 


दीथी? 

धन्ता-शाली भद्र को ( राजगृही का धन्ना ) 
२३३ धन्ना-शालि भद्र दोनों का क्‍या सम्बन्ध था ? 

वे दोनों साला (शालिभद्र) वहनोई (धन्ना) 

होते थे ? 


प्र. २३४ शालिभद्र कौन था ? 


राजगही के अत्यन्त धनाढूय सेठ गोभद्र और 
सेठानी भद्रा का आत्मज था । 


. २३५ शालिभद्र के कितनी पत्लनियाँ थी ? 


वत्तीस पत्नियाँ थी ! 
२३६ महाराजा श्रेरणिक को द्ालिभद्र से मिलने 
की जिज्ञासा कंसे हुई थी ? 
' - झुक बार राजगृह में विदेशी व्यापारों रत्न- 
कम्बल लेकर आये । उनका मूल्य बहुत श्रधिक 


५ शश८ ) 


होने के कारण महाराजा अ्रंणिक भी नही: 
खरोद सके । विदेशी व्यापारी निराश होकर 
जा रहे थे। संयोग से वे भद्ठा सेठानीके महलों 
की तरफ भरा गये। भद्दा सेठानी ने उन विदेश्षी: 
व्यापारियों को मुह मांगा सूल्य देकर रत्न 
कृम्बल खरीद लिए। कम्बल सोलह ही थे, 
अ्रतः उनके दो- दो टुकड़े करके बत्तीसों पुत्र- 
वधुओं को दे दिये । 


महारानी चेलणशा ने राजा श्रणिक से एक 
रत्न कम्बल की माँग की । राजा ने व्यापारी 
को बुलाया तो पता चला कि सभी कम्बल 
भद्रा सेठानी ने खरीद लिए हैं। राजाने 
सेठानी के पास कहलाया कि "एक कम्बल 
हमें चाहिए, जो भी मूल्य हो वंह लेकर कम्बल 
दे दें।! भद्दाने विनयपूर्वक वापत सूचित 
किया कि “वे रत्तकम्बल तो खण्डित हो 
गये हैं भेरी पुन्न-बधुओमों ने उन्ते पाद-प्रोच्छन 
बना लिए है, श्रतः मैं क्षमा चाहंती हैँ ।” 


राजा श्रणिक्रको यह जानकर . बहुत ही 
 आइचर्य, हुआ कि नगर में. उससे. भी अधिक - 


( २२६ ) 


श्रीमंत और उदार लोग बसते है, बिनके 
वेभव और भोग-साधनों की थाह पाना कठिन 
है । राजा को जिज्ञासा हुई कि श्राखिर उसका 


' पुत्र केसा है, जिसकी पत्तलियाँ देव-दुर्लभ रत्न 
* कम्बल के पाद प्रोच्छुत बनाकर फेंक देती है। 


भें. २३७ 


श्र. २३ 


महाराजा श्र णिक ने शालिभद्र को देखने के 
लिए क्‍या किया था ? 


“राजा ने भद्रा को कहलाया-“वे आपके पुत्र 


शालिभद्गर को देखना चाहते है। .. 
भद्रा ने राजा के संवाद को सुनकर क्‍या 


- किया था .? 


भद्रा श्रसमंजस में पड़ गई । -शालिभद्र झ्राज 


- 'तक सातवीं मंजिल से नीचे ही नहीं उतरा था, 
“ उसे लोक>व्यवहार का कुछ भी पता नहीं था.। 


राजा कहीं श्रप्रसन्‍न न हो जांय, श्रतः बह 
स्वयं राजे-दरवांर में गई और मंहाराज से 
प्राथंना की ' महाराज ! शालिभद्र श्राज तक 


'- कभी मंहल से नीचे नहीं उत्तरा, वहू बहुत 


ही सुकुमार है, यहाँ श्रानें में उसे चहुत कष्ट 


. होगा, अंतः कृपा कंर आप सपरिवार मेरे घर 


पर प्रधारंकर आतिथ्य स्वीकार करें ।” 


( २३० ) 


प्र. २२९ भद्रा की प्रार्थना सुनकर राजा ने क्या 
किया था ? 
उ. भद्दा की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा श्र शिक 


उसके भवन पर पधारे। भवन की शोभा और 
मनोहर सज्जा देखकर वे चकित रह गये । 


२४० राजा के पधा रने पर भद्गवाने क्या किया था ? 


| 


उ. भद्राने राजा का भव्य शाही स्वागत किया 
व शालिभद्र को बुला कर लाने के लिये सेवक 
को ऊपर भेजा । 

प्र. २४१ सेवक ने शालिभद्र से क्या कहा था ? 

उ. “अपने महलों में राजा श्र रिक आये है, भरत: 
श्रापको नीचे बुलाया है ।” 

भ्र. २४२ शालिभद्र ने सेवक से क्‍या कहा था ? 


शव 


“उसे जो कुछ लेना-देना हो, देकर विदा करो, 
मेरा वहाँ क्‍या काम है ?” 


प्र. २४४ शालिभद्र की बात सुनकर भद्ठा ने क्या 
किया था ? | 

उ. भद्ठा स्वयं सातवीं मंजिल पर गईं। उसने सब 
स्थिति समझाई-“श्रे सिक राजा अपने स्वामी 
हैं, नाथ हैं, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमको 
अपने राज भवन में बुलाया था, लेकिन मेरी 


( २३१ 2) 


प्रार्थना स्वीकार कर वे अपने घर आयेः 
. है, चौथी मंजिल में मैंने उन्हें बेठाया है ।' 


प्र. २४४ 


बेटा ! दो-तीन मंजिल उतरकर तो अपनेः 
स्वामी का स्वागत करना चाहिए ।” 

माता की बात सुनकर शालिभद्र ने क्या 
किया था ? 

शालिभद्र माता के भाग्रह पर तीचे श्राया,. 
ग्रनमने भावसे राजा से औपचारिक मुलाकात 
की । भ्रेणिक और चेलणा आदि राज 
परिवार के सदस्य शालिभद्र के सहज वेभव 
सौन्दर्य व सुकुमारता से अत्यन्त चकित हुए, 


- पर शालिभद्र इस मुलाकात से खिन्‍्न हो गया ।॥ः 


प्र, २४५ 


शालिभद्र को वैराग्य कब हुआ था ! 

राजा श्रे रिएक के श्रागमन पर माता भद्दा जब 
शालिभद्र को बुलाने के लिए गई, तब उसने: 
राजा का परिचय कराते, हुए “राजा अपने, 


स्वामी है, नाथ हैं। ऐसा कहा | शालिभद्र :ने 


«स्वामी ! नाथ ! ये शब्द जीवन में पहली: 


पहली वार सुने थे । .इन शब्दों की ध्वनि से 


उसके मन, मस्तिष्क और प्रस्तरचेतना के तारद' 


६ २३२ ) 


भनभना उठे। उसे श्राज पहली बार अपनी 
तुच्छता और पराधीनता का भान हुझा। 
उसके मन में पराधीलता की गहरी पीड़ा जगी । 
उस पीड़ा से मुक्त होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
करने के लिए वह सब कुछ निछावर करते 
के लिये तेयार हो गया । 

' श्र. २४६ शालिभद्र ने वेराग्य आने पर क्या किया था ? 

*छ, शालिभद्र वैराग्य आने के वाद धर्मघोष 
नामक मुन्ति के सम्पके में आया, फल- 
स्वरूप उसे पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग-संयम व 
साधना के पथ का ज्ञान हुआ । उसके मन में 
धोरे-धीरे विषयों से विरक्ति होने लगी। 
प्रतिदिन एक-एक पत्नी और एक-एक शैय्या 
का परित्याग कर वह संयम-साधना का 
अभ्यास करने लगा । 

“अ. २४७ शालिभद्र के वेराग्य की बात सुनकर कौन 
उदास हो गईथो ? 

न्छ. शालिभद्र की छोटी बहिन उसी राजगृही 
नगरके एक श्रेष्ठी धन्यकुमार को ब्याही हुई 
थी । उसने अपने भाई के बैराग्य की बात सुनी 
तो वह बहुंत उदास हो गई, आंखें भीग गई । 


: प्र. २४८ 


( २१३३ ) 


धन्यकुमार ने अपनी पत्नी के उदासी का 


कारण जानकर क्या कहा था ! 


क्यों चिन्ता कर रहो हो? उसका वेराग्य 
नकली है, एक-एक पत्नी को छोड़नेवाला कभी 


- साधु-धर्म के श्रसिधारा पथ पर नहीं चल 


श्र. २४६. 


सकता ४” 
धन्यकुमार की बात सुतकर उसकी पत्नी ने 


- क्या कहा था ? 


“आपसे तो वह भी नहीं हो रहा है, किसी का 


“मजाक करना सरल है, त्याग करना कंठित'" 


प्रः २५० 


प्र. २५१ 


''कठिनतर है।।। 


धन्यकुमार को अपनी पत्नीकी वात सुनकर 
क्या हुआ था ? जे 


: घन्यकुमार' के मनमें सहंसा एके चिनगारी 


जगी--“अच्छा, तो लो, हमने आज से सभी 
पत्नियोंको एक साथ छोड़ दिया ।” 
धस्येकुमार पत्नियों को त्यागकर 'कहाँ चल 
दिया था ? आओ | 


- धन्यकुमार घर से निकलकर ' शालिभद्र के पास 


पहुँचे और:कहा--'यदि वैराग्य सच्चा है तो 


( २३२ ) 


भनभाना उठे। उसे भ्राज पहली बार अपनी 
तुच्छता श्रौर पराधीवता का भान हुम्ना। 
उसके मन में पराधीनता की गहरी पीड़ा जगी । 
उस पीड़ा से मुक्त होकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त 
करने के लिए वह सब कुछ तिछावर करने 
के लिये तैयार हो गया । 
“अर, २४६ शालिभद्र ने वेराग्य आने पर क्या किया था: 
न, शालिभद्र वैराग्य आने के बाद धर्मघोष 
नामक मुनि के सम्पके में आया, फल- 
स्वरूप उसे पूरां स्वतंत्रता का मार्ग-संयम व 
साधना के पथ का ज्ञान हुआ. । उसके मन में 
धोरे-धीरे विषयों से .विरक्ति होने लगी। 
प्रतिदिन एक-एक पत्नी और एक-एक शैय्या 
का परित्याग कर वह संयम-साधना का 
अभ्यास करने लगा । 
“अर. २४७ शालिभद्र के वैराग्य की बात' सुनकर कौन 
उदास हो गई थी ? - 
्छ. शालिभद्र की छोटी बहिन “उसी राजगुही 
नगरके एक श्रेष्ठी धन्यकुमार को व्याही हुई 
थो » उसने अपने भाई के बैरांग्य की बात सुती 
तो वह बहुत उदास हो गई, आंखें भीग गई । 


( २३५ ) 


उ. . कामदेव श्रावक ने । 
प्र. २५६ म. स्वामी ने चम्पापुरी से किस ओर प्रस्थान 
किया था ? 


उ. .. सिंधु-सौवीर देशकी ओर । पूर्वांचल से 
से पश्चिमांचल की ओर | 


् 


२५७ .सिधु-सौवीर का राजा कौन था ? 

उदायन (उद्रायन) । 
, २५८ उदायन किसका अनुगामी था 
तापस-परंपरा का अनुगामी था। 
२५६९ उदायन की रानी का नाम वेया था ? 
प्रभावती । 
२६० महारानी किसकी पुत्री थी १ 
वैशाली गणाध्यक्ष चेटक की पुत्री थी और 
निम्न न्‍्थ धर्मकी परम उपासिका थी। 


२६१-महाराजा उदायन निग्नन्थ धर्मका अनुयायी 
कैसे वना था ?..- | 


डे ञ्य ४ ध्प 


बस क् से थक 


रत 


ठ. महारानी प्रभावती को प्रेरणा से महाराजा 
उदायन निग्र न्‍्थ धर्मेका अतुयायी वन गया था 

? 
:प्र, २६२ महाराजा उदायन ने किसको बंदी किया था 


ढ़ चंडप्रयोत जैसे पराक्रमी राजा को पराजित 


प्र. २५२ 


भर. २५३ 


ज. 


प्र. २५४ 
उ. 


( २३४ ) 


क्यों नहीं सब कुछ एक साथ छोड़ देते । जब 
भोग से घृणा हो गई तो फिर त्याग का 
नाटक क्यों ? आओ, वज्ञ संकल्प के साथ 
श्रागे बढ़ो ?” ह 

धन्यकुमार की बात सुनकर श्ालिभद्र ने क्‍या 
किया ? 


शालिभद्र (साला) शौर धन्य (बहनोई) दोनों 
घर से निकलकर चले श्राये सीधे भगवान 
महावीर के पास । प्रभु महावीर तब राजगृह 
के बाहर गुणशील चेत्य में विराजमान थे। 
दोनों साले-बहनोई ने प्रभु से दीक्षा ग्रहण 
की । दीक्षा के बाद वे अ्रध्ययनः और 
तपश्चरण में जुट गये । : 

म स्वामी ने १६वें चातुर्मास के बाद किस 
श्रोर विहार, किया था ? . 

चम्पापुरी की ओर ' 

मे चम्पापुरी में कहाँ विराजे थे”. 
पूरुभ्द्र चेत्य में । 


प्र. २५५ म. स्वामी के पास चम्पापुरी में किसने श्रावक 


पडिमा धारण की थी ? 


उ. 


( २३७ ) 


'  चंडप्रद्योत के इस तीखे व्यंग्य ने विजेता 


:-उदायन के धर्मपरायण सरल हृदय को भक- 


भोर. डाला, उसे लगा- सचमुच वह विजेता 
होकर भी श्रपराधी वन गया है,. जो किसी 


- को बन्दी बनाकर उसके साथ क्षमापनत्रा का 


नाटक कर रहा है।  उदायन ने चन्डप्रद्योत 
के बंधत खोल- दिये, प्रचंड शत्रु को मुक्त कर 
दिया, चंडप्रेद्योत उदायनं को इस सरलता, 
विशालता और क्षमाशीलता से गदगद हो 
गया भर उसका सर्देव के लिए मित्र 


. बन गया | 


प. २६६ 


प. २६७ 


म. महावीर सिधु-सौवीर के किस नगर में 
पधारे थे ? 


 सिंधु-सौवॉर की राजधानी वींतभयनगर में । 


म. स्वामो के चरणों में कौन वंदव करने आया 
ओर क्या प्रार्थना की थी ? । 
महाराजा उदायन ने प्रभु के चरणों में वंदना 


- करके प्रार्थना की--' भते !। आपके दर्शन 


"करके मैं कृताथ हुआ हूँ,अब संसार त्याग कर 


दोक्षा लेना चाहता हूँ। 


अं. २६३ 


प्र. २६४ 


उ< 


( २३६ ) 


कर बंदी बनाया था । इससे उसके उद्दाम 
बाहुबल एवं प्रचंड सैन्य बल की धाक पूरे 
दक्षिण-पश्चिम भारत में जम गई थी । 
महाराजा उदायन ने किसको क्षमादात कर 
मुक्त किया था ? 

पयु षण॒-प॒र्व पर संवत्सरी के दिन महाराज 
उदायनने बंदी चंडप्रद्योत से क्षमा याचना 
की अर शुद्ध अध्यात्म द्रष्टि से क्षमादो्त कर 
मुक्त कर दिया । ॥ 
ढदायन के क्षमादान पर चडप्रद्योत मे क्‍या 
कहा था ? 

बंदी चंडप्रद्योत ने कहा--'पयु पण पथ पर 
आप मुझसे क्षमायाचना कर रहे है, पर मैं 
तो आपका कैदी हूँ, अपराधी हूँ, पराधीन से 
क्षमा-याचना कैसी ? किसी को बंधन में 
बाँधकर कंदी बना लेना और फिर उससे 


: क्षमापन्रा करना-यह कैसी क्षमापना ? यह 


ने. राचर 


कैसी पर्वाराधवी ? 7 


चंन्डप्रद्योत की बात॑ सुनकर उंदोयिन के मंत 


2 दी झअ से श्र भ # 4 


५ 


( १३२६ ) 


महाराजा उदायन भगवान महावीर के चरणों 
में पहुँचे और दीक्षित हो गए । 


. २७३ म. स्वामी सिंधु-सौवीर से विहार कर कहां 


पधारे थे ? 
पश्चिमांचल सिंधु-सौवीर से पूर्वा चल की ओर । 


, २७४ म. स्वामी ने १७वां चातुर्मास कहां किया था ! 


वारिणज्य ग्राम में । 


, २७५ सम. स्वामी ने १७ वें चातुर्मास के वाद किस 


और विहार किया था ! 
वाराणसी नगर की ओर । 


, २७६ म. स्वामी वाराणसी नगर में कहां विराजे थे ? 


वाराणसी तगर के बाहर कोष्ठक चैत्य सें। 


* २७७ म. स्वामी के पास किसने श्रावक पडिमा 


धारण की थी ? 
तुल्लनी पिता और सुरादेव ने अपनी पत्नी के 
साथ श्रावक पडिमा धारण की थी । 


.. २७८ मं. स्वामी वाराणसी से विहार कर कहां 


पधारे थे ? 
झालंभिका नगर में । 


, २७६ म. स्वामी आलंभिका नगर में कहां विराजें थे ? 


( ररहे८ ) 


श्र. २६८ म. स्वामी ने उदायन से क्या कहा था ? 

छठ. “राजन्‌ ! जहा सुहं-तुम्हारी आत्मा को 
जिसमें सुख हो, वैसा करो, सत्कार्य में प्रमाद 
मत करो । 


प्र. २६६ महाराजा उदायन के पुत्र का क्‍या नाम था ? 
उ. अभीचिकुमार । 


प्र. २७० महाराजा उदायन ने राज्य के बारे में क्या 
सोचा था ? 


छ. राजा ने सोचा-जिस राज्य को मैं स्वयं बंधन 
और दलदल समभ्त कर त्याग रहा हूँ, उस 
राज्य-पाश से पुत्र को क्‍यों बांधू' ? सच्चा 
पिता पुत्र के लोकोत्तर हित की कामना करता 
है, क्षणिक लौकिक हित की नहीं । इस प्रकार 
राजपि उदायन ने राजनीति से ऊपर उठकर 
अध्यात्म दृष्टि से चितन किया । न्‍ 

प्र. २७१ महाराजा उदायन ने राज्य का उत्तराधिकारी 
किसको बनाया था ? 


उ. महाराजा उदाय॑न ने राज्य का उत्तराधिकार 
अपने भानजे केशीकुमार को सौंप दिया । 


प्र. २७२ महाराजा उदायन ने राज्य भार सौंप कर क्या 
किया था ? 


( २४१ ) 


. उं.... बह प्रभु के समवसरण में जा पहुंचा था। वंदना 
नमस्कार कर उसने प्रभु का उपदेश सुना, 

| तत्त्व-चर्चा की । 

प्र. २८५४ म- स्वामी का उपदेश सुनकर पुदूगल परि- 
क्वाजक को क्‍या हुआ था । 

उ.  - उसके भ्रज्ञान की ग्रन्‍्थी खुल गई, संशय छिच 
हो गया, और सत्यकी दिव्य आाभा हृदय में! 
चमक उठी 4 उसकी सत्य-श्रद्धा का वेग इतना 

-... प्रबल था कि वह अपने दंड-कमंडलादि समस्त. 

: बाह्य परिवेश का त्याग कर भगवान का छिष्य: 

घन गया । श्रमण धर्म ग्रहएा कर उसने १६ 

अंगोका अध्ययन किया और विविध भ्रकार के: 

तपों की आराधना करता हुमा कर्म मुक्त 
होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ | 

प्र. र८५ म. स्वामी आलंभिका -नगर से विहार करके: 
कहां पधारे थे ? 

डे राजगृह्‌ नगर में। 

प्र, २८६ म. स्वामी के राजगृह पधारने पर लोग दर्शन: 

' के लिंए क्यों नहीं झ्रा सकते थे ?' 

हजारों श्रद्धालु प्रेम के दर्शन करने की उत्सुकता 


ध्प 


रा 


दा 


का । 


२८० 


श्द 


नी 


श्र 


६ २४० ) 


शंख वन में । 

मे. स्वामी से आलंभिका नगर किसने श्रावक, 
पडिभा धारण की थी ? रे 
चुल्लशतक ने । 

शंख वन में कौन रहता था ? 

पुदूगल परिव्राजक । 

पुद्गल परिव्राजक कौन था 


' बह विद्वान और तपस्वों था ऋग्वेद को 


गहन अभ्यासी था। दो-दो दिन का उपवास 
करके सूर्य के सम्मुख ऊध्वेबाहु खड़ा होकर 
आतापना आदि 'भी लेता था। वह सरल ओर 


' भद्र प्रकृति था । हृदय की सरलता और तपो: 


जन्य प्रभाव के कारण उसे विभंग्रशान उत्पन्न 
हुआ, जिसके द्वारा ब्रह्म देव लोक तक के 
देवताओं की स्थिति .जानने लगा ।- उसे लगा 
कि बस, संस।र इतना ही है, जितता कि मैंने 


: देखा ). बह अपने .अपूर्ण ज्ञान को ही : पूर्ण 


मावकर लोगों में उसका प्रचार करने लगा । 


प्र. २८३ म. स्वामी के पधारने प्रः पुदुर्गलः परितव्राजकः 


( रड३ ) 


प्र. २६२ बदमाशों ने उद्यान में घुसकर क्या किया था ? 

उ्‌ कुकम । 

प्र. २९३ बदमाशों ने कुकर्म किसके साथ .किया था ? 

उ. श्रजु न की पत्नी वंधुमती के साथ । ..... 

प्रे. २९४ बदमाशों ने कुकर्म क्‍यों किग्रा था ? 

उ.. बधमती.के सौन्दर्य पर मुग्ध -.होकर। 

प्र, २९५ बदमाशों ,ने कुकर्म करने. के: लिए क्या 
किया था ? 

उ. बदमाशों ने मौका देखकर अ्रजु च-को रस्सियों 
से वाँध दिया और फिर बंधुमती को घेरकर 
उसके साथ स्वच्छंदता से कुकर्म किया। 


प्र. २६६ बदमाशों के कुकर्म को देखकर अजुन को 
क्या हुआ था ? 
उ. अपनी आँखों के सामने नीच दुष्टों का अत्या- 


चार और पत्नी के साथ जघन्य दुराचार 
देखकर अजु न का खून खौल उठा । 

२६७ अजु न ने क्रोधावेद में श्राकर अपने कुल देवता 
यक्ष को कोसना शुरू किया--"“वचपन से मैं 
तुम्हारी पूजा-उपासना करता भ्राया हूं, लेकिन 
जब मैं विपत्ति में फंसा पड़ा हूँ तो तुम प्रस्तर 


शत 


( २४२ ) 


लिए भी मनमारे बेठे रहे क्‍यों कि नगर के 
वाहर अजु न का आतंक -फंला हुओ था | 
प्र. २८७ अजु न कौन था ? 


उ. एक मालाकार था । 
प्र. २८८ अजु न की पत्नी का:नाम क्‍या था ९ 
बंधुमती 


प्र. २८६ अजु न क्‍या करता था ?. ... ,..,. .. 

- 'उ. नगर के बाहर उसका एक बहुत सुन्दर व्याव- 
सायिक उद्यान था । अजुन. बहुत सबेरे 
उठकर अपनी पत्नी बंधुमती के, साथ उद्यान 
में जाता । विभिन्न रंगों व श्रभेक जातियों 
के फूलों को चुनता, उनके गुलदस्ते, गजरे, 
हार व भालाएँ बनाकर नगर में वेचता ओर 
अपनी आजिविका चलाता था । 

प्र. २९० उद्यान में किसका मन्दिर था ? 


उ. उसके कुल देवता मुद्गरपारि[ यक्षका प्राचीव 
मंदिर था । ह 

'प्र. २६९१ अजु न के उद्यान में कौन घुसे थे ? 

'उ. एक वार श्र॒जुन के उद्यान में छः बदमाशों 


की एक टोली घुस गई थी। . .. 
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दम लेता । कुछ ही दिनों में रमणीय उद्यान 


के परिपाश्वं में नर-कंकालों का ढेर लग 
गया । 


प्र. ३०१ अ्रजु न के आतंक से नगर में क्या हुआ था ? 


उ. 


श्र. ३०२ 


छउ. 


भे. ३०३ 


श्रजुन के आतंक से जनता का आवागमन 
वंद हो गया, गलियां और राजमार्ग सुनसान 
हो गये। राजगृह के द्वार बंद कर दिये 
गये और किसी भी व्यक्ति को नगर के बाहर 
अजु न की दिशा में जाने की सख्त-मनाई कर 
दी गई । 

मे. स्वामों के दर्शन करने के लिए जाने का 
किसने निश्चय किया था ? 

सुदर्शन नामक एक हृढ़ श्रद्धाल्‌ आवक ने 
निश्चय किया । अपने संकल्प वल का सहारा 
लेकर वह नगर के बाहर ह्ढ्ता के साथ 
ग्रागे बढ़ा । 

सुदर्शन को आते देखकर शअ्रजुन माली ने 
क्या किया था ? 

बहुत दिनों के बाद मनुष्य को आता देखकर 


अजुन उन्मत्त की भाँति मुदगर लेकर उस 
और दौडा । 


( २४४ :) 


की भाँति निरचेष्ट खड़े मेरा अपमान होता 
देख रहे हो ? लगता है तुम में कुछ भी सत्य 
नहीं है ? 

प्र. २९८ अ्जु न की पुकार का यक्ष पर क्या प्रभाव: 
पड़ा था ? 

उ. अजु न के कोसने का यक्ष पर पुरा असर हुआ । 
वह अजु न के देह में प्रविष्ठ हो गया। अजु न 
के बन्धन टूट गये | क्रोध श्रीर आवेशवश वह 
उन्मत्त-सा हो गया.। 

प्र. २६६ अजु न ने क्रोधावेश में आकर क्या किया था ? 

उ. वह मुदगर हाथ में लिए दंत्य की भांति उठा 
और काम-रत छहों पुरुषों एवं अपनी पत्नी 
बन्धुमती की हत्या कर डाली । इस पर भी 
अजु न का क्रोध शांत नहीं हुआ । 

प्र. ३०० अजुन का कीध शांत नहीं होने पर उससे 
क्या किया था ? 

उ. उसके मन में मसुष्य जाति के प्रति भयंकर 
घृणा के भाव भर गये । वह भूरे 
शेर की भाँति अंतिदिन मनुष्यों पर भापः 

- कर छः पुरुषों एवं एक स्त्री को हत्या करूे 


थश्र. ३०१ 


अ. रे०३ 


( २४५ :) 


दम लेता । कुछ ही दिनों में रमशीय उद्यान 
के परिपाइ्व में नर-कंकालों का ढेर लग 
गया । 5 ह 
अजु न के आ्रातंक से नगर में क्या हुआ था ? : 
अजुन के आतंक से जनता का आवागमन 
बंद हो गया, गलियां और राजमार्ग सुनसान 
हो गये। राजगृह के द्वार बंद कर दिये 
गये और किसी भी व्यक्ति को नगर के बाहर 
अजुन की दिशा में जाने की सख्त मनाई कर 
दी गई । ह 

म. स्वामों के दर्शत करने के लिए जाने का 
किसने निश्चय किया था ? 

सुदर्शन नामक एक ह॒ढ़ श्रद्धालु श्रावक ने 
निश्चय किया । अपने संकल्प वल का सहारा 
लेकर वह नगर के बाहर ह्ढ़ता के साथ 
आरागे बढ़ा । 

सुदर्शन को आते देखकर अ्रजुन माली ने 
क्या किया था ? 

बहुत दिनों के वाद मनुष्य को श्राता देखकर 


अजुन उन्मत्त की भांति मुदगर लेकर उस 


झोर दौडा । 


( २४६ ) 


०४ अजुंन माली को आते देखकर सुदर्शन मे 


«३०२ 


- ३०७ 


क्या किया था ? 

सुदशन बहीं ध्यानस्थ खड़े हो गये । 

सुदर्शन के पास पहुँचते ही अजुन को क्‍या 
हुआ था ? 

अजुन का मुदगर उठा का उठा रह गया। 
सुदर्शन की सौम्यता के समक्ष अजुन की 
ऋक्ररता परास्त हो गई । वह स्तब्ध रह गया, 


"फिर गिर पड़ा । 


अजु न को गिरते देखकर सुदर्शन ने क्या, 
किया था ? 

सुदर्शन ने उसे धीरे से उठाया। उसकी. 
क्ररता और दानवता को करुणा श्रौर स्नेह 
के हाथों से दुलारा । 

सुदर्शन के स्नेह को देखकर अजु न- ने क्‍या 
किया था ? 


अजु न सुदश्शन के चरणों में गिर पड़ा । अपने 


« ऋर कर्मों पर पश्चात्ताप करने लगा । 


« द्षेण्यर 


अजुन को उद्बवोधित करते हुए सुदर्शन ने 
क्या कहा था ? : 


( २४७ ) 


“ग्रजु न ! घबराश्रों नहीं! तुम भी मनुष्य 
हो। तुम्हारे रक्त में दानवता के संस्कार 
प्रविष्ट हो गये थे, इसी कारण तुमने सैकड़ों 

निरपराध प्राणियों की हत्या करडाली,. 

अब तुम प्रवुद्ध हो गये हो, तुम्हारे दानवीय 

संस्कारों में परिवतंत भा गया है, चलो, मैं. 

तुम्हें हमारे कल्याराद्रष्टा देवाधिदेव के पास ले' 
चलू ।” अजु न सुदर्शन के साथ-साथ भगवान 
महावीर के समक्ष आया | "रे 


श्रे. ३०६ म. स्वामी के उपदेश से श्रजु न को क्‍या हुआ था ? 


उ. 


भर. ३१० 


करुणासिधु महावीर के हृदयग्राही उपदेश 
से अश्रजु न के रक्त की दानवीय ऊष्मा शांत हुई, 
करुणा को रसधारा फूठ पड़ी | पशचात्ताप के 
आंसू बहाकर उससे प्रभु के समक्ष प्रायश्चित्त 
किया श्रीर उसी क्षण कठोर मुनिचर्या स्वीकार 
कर ली । 

अजुन मुनि को देखकर लोगों ने क्‍या 
किया था ? ह 

अजु न मुनि को देखकर लोग आवेदश व ऋोध में 
आा जाते ।! “यही है हमारे प्रिय स्व्ृजन- 


( २४८ ) 


मित्रों का हत्यारा ! ” स्थान-स्थान पर लोग 
उन्हें मारते-पीटते, तथा त्रास देते । 


प्र. ३११ म. स्वामी ने अजुन मुनि को क्या मंत्र 
दिया था ? 
उ. भगवान महावीर ने अजु न मुनि को शिक्षामंत्र 


दिया था--''तितिक्षा ही परम धर्म है ।” 
'प्र. ३१२ म. स्वामी के मन्त्र को अजुन मूति ने कैसे 
साकार किया था ? 


जउ.  श्रजुन मुनि ने मन्त्र को साकार करने के 
लिए जनता द्वारा प्रदत्त उपसभों को समता 
भाव से सहन किया और छ:मास की कठोर 
तपश्चर्या के बाद अनशन कर सब कर्मों 
को क्षय कर सिद्ध-बुद्ध दशा को प्राप्त हुए । 

मै, ३१३ मे. स्वामी के पास अ्रजुन मुनि के साथ 
किनकी दीक्षायें हुई थीं ? 

उ. प्रभु महावीर के पास अजुन सुनि के साथ 
मकाई . किकम, काइयप और व रदत्त की दीक्षायें 
हुई थी । 

प्र. ३१४ म. स्वामी ने १८वाँ चातुर्मात कहाँ किया था 

उ. राजगृह नगर में । 


प्र: ३१५ 


उ. 
भरे. ३१६ 


उ.. 


प्र, २३१७ 


( २४६ ) 


मे. स्वामी के पास किसने श्रावक धर्म स्वीकार 
किया था ? 

नंदन मणीकार ने । 

मे. स्वामी की देशना सुनते समवसरण में 
कौन आया था ? 

श्रेशिक महाराज, अभय कुमार एवं अन्य 
सहस्रों तागरिक धर्म देशना सुनने आये थे। 
तभी एक कुष्टी, जिसके शरीर से .रक्त-मवाद 
वह रहा था, मविखियाँ देह पर भिनभिना 
रही थीं, महाराजा श्रेशिक के पास आकर 
बैठ गया । प्रभु की धर्म सभा में तो सबको 
समान भ्रधिकार था ! कोई किसी को रोक 
नहीं सकता था। 

मे, स्वामी की धर्मसभा में कुष्टी ते क्‍या 
कहा था ? 

कुष्टी ने प्रभु महावीर की ओर देखकर कहा-- 
“मर जाओ ! 

श्रे रिक को संकेत करते हुए कहा-“जीते रहो! ” 
अ्रभयकुमार की ओर मुह कर के बोला-"चाहे 
जी, चाहे मर ! ह 


कहे, के 
उ था? 
४; राजन | 


( २५३ ) 


:: प्रभु ने श्रेणिक को नरक-गमन टालने के चादर 
;- « छपाय बताये थे । 
(१) “अगर तुम्हारी दासी कृपिला श्रमणों 


को दान दे दे । 


(२) “कालशौकरिक एक दिन के लिये जीव 


वध छोड़ दे ।* 


. (३) “यदि पूरिया श्रावक की एक सामायिक 


तुम खरीद सको ।” 


- (४) “यदि एक दिन तुम नवकारसी का 


पृ. ३२७ 


प्रत्याख्यान कर लो ४” 
इन चार में से तुम यदि कोई एक भी कार्य 
सम्पन्न कर सको तो तुम्हारा नरक-गमन ट्ल 
सकता है । 
मं. स्वामी की वात सुनकर श्रेणिक ने क्‍या 


किया था ? 

प्रभु से अपना नरक-गमन टालने के उपाय 
सुनकर महाराजा श्रेणिक ने सर्वे प्रथम 
कपिला दासी से दान दिलवाया। बलात्‌ 
दान दिलवाने के लिये राजा ने उसके हाथ में 
एक चम्मच बंधवा दिया था। दासी कपिला 


देते-देते वोल पड़ी-यह दान मैं नहीं, श्र सिणिक 


का चादु ही दे रहा है । 


प्र, 3श८ 


( २५४ ) 


दूसरे उपाय की पृत्ति के लिये कालशौकरिक 
को राज सभा में बुलाया गया और राजाने 
आज्ञा दी कि एक दिन तुम किसी का वच्च 
मत करो । कालशौकरिक ने कहा--महाराज ! 
आप दूसरा कुछ भी काम कह सकंते हैं. लेकिन 
मैं एक समय के लिए भी वध नहीं छोड़ 
सकता । राजा ने अपनी वात का अनादर 
होते देखकर महामन्‍्त्री को आ्राज्ञा दी, जाश्ो, 
इसे ले जाशो और कुए में उल्टा लटका कर 
एक दिन तक रखो । राजा की श्राज्ञा का 
पालन किया गया और कालकझ्बौकरिक को 
कुए में उल्टा लटका दिया गया। छेकिन 
कालशौकरिक ५०० कल्पित भेंसे बताकर 
उनका वध करता रहा। इस प्रकार दोनों 
ही युक्तियाँ असफल हुई। अतः राजा पूणिया 
श्रावक के घर पहुँचा । 


पूछिया श्रावक कौन था ? और क्या 
करता था ? हे 


परणिया एक साधारण स्थिति का श्रावक था । 
वह अपने छोटे से आवास में अपनो छोटी सी 


( रशश ) 


: गरहस्थी के अनुरूप वहुत अल्प सामान के साथ 


रहता था। रोज पुणी क्रातना तथा बेचना 
और जो मिले उससे जीविका निर्वाह कर. संतुष्ट 
रहना। उसकी देनिक चर्या थी-नियमित 


: सामायिक-स्वाध्याय करना । 


प्र. ३९६ महाराजा श्र णखिक के आगमन पर पूणिया 


उ. 


' मे क्या किया था ? 
मगधपति श्रेशिक को अपने आवास पर 
उपस्थित देखकर पूरिया श्रावक ने प्रसन्नता 
के साथ स्वागत किया और पृुछा-''मैं आपर्क 
क्या सेवा कर सकता हूँ ?” 


अर. ३३० महाराजा श्र शिक ने पूरियया से क्‍या कहा था 


उ. 


भ्रंशिक ने कहा--'सेवा तो मैं तुम्हा 
करूगा। तुम मेरा एक कार्य कर दो । व 
उपकार मान गा । बस, तुम्हारों एक सार 
यिक मुझे चाहिये । जो भी मुल्य चा 

वह ले लो । लाख, दस लाख-जो मन में; 

बस एक सामाथिक दे दो ! 


भें. ३३१ महाराजा श्र सिक की वात सुनकर पूशिर 





श्र, रेबृ८ 


( २५४ ) 


दूसरे उपाय की पूत्ति के लिये कालशौकरिक 
को राज सभा में बुलाया गया और राजाने 
आज्ञा दी कि एक दिन तुम किसी का वध 
मत करो । कालशौकरिक ने कहा--महाराज ! 
आप दूसरा कुछ भी काम कह सकते हैं, छेकित 
मैं एक समय के लिए भी वध नहीं छोड़ 
सकता । राजा ने अपनी बात का अनादर 
होते देखकर महामन्त्री को श्राज्ञा दी, जाओ, 
इसे ले जाओ और कुए में उल्टा लटका कर 
एक दिन तक रखो । राजा की श्राज्ञा का 
पालन किया गया और कालशौकरिक को 
कुए में उल्हा लटका दिया गया। लेकिन 
कालशौकरिक ५०० कल्पित भेंसे बनाकर 
उनका वध करता रहा। इस प्रकार दोनों 
ही युक्तियाँ असफल हुई । शअ्रतः राजा पूणिया 
श्रावक के घर पहुँचा । 


पुणिया श्रावक कौन था ? और क्या 
करता था ? 


पुणिया एक साधारण स्थिति का श्रावक था । 
वह अपने छोटे से आवास में अपनो छोटी सी 


( २५५ 9) 


गृहस्थी के अनुरूप बहुत अल्प सामान के साथ 
रहता था। रोज पूणी कातना तथा बेचना 
ओर जो मिले उससे जीविका निर्वाह कर संतुष्ट 
रहना । उसकी दैनिक चर्या थी--नियमित 


* सामायिक-स्वाध्याय करना । 


अ. ३२६ 


अं. ३३० 


श्र. ३३१ 


महाराजा श्र णिक के आगमन पर प्रिया 


' में क्‍या किया था ? 


मगधपति श्रेणिक को अपने आवास पर 
उपस्थित देखकर पूरिया श्रावक ने प्रसच्ता 
के साथ स्वागत किया और पूछा-'“'मैं आपकी 
क्या सेवा कर सकता हूँ ?” 

महाराजा श्र णिक ने पूरिया से क्या कहा था ? 
श्रंणिक ने कहा--'सेवा तो मैं तुम्हारी 
करूँगा । तुम मेरा एक कार्य कर दो । बड़ा 
उपकार मानू गा। बस, तुम्हारों एक सामा- 
यिक मुझे चाहिये । जो भी मुल्य चाहो, 
वह ले लो । लाख, दस लाख-जो मन में हो; 
बस एक सामायिक दे दो ! 

महाराजा श्र सििक की बात सुनकर पूरिया ते 
क्या कहा था ? 


( २५६ ) 


सम्राट] आप केसी बात करते हैं ? 


बेची जा सकती है + 

मै. ३३१ परणिया तावक की बात उुनकर महाराजा. 

भर खिक ने क्या कहा था ? 
क्यों नहीं, भ्रभ्ु महावीर ने ऊहा है-पणिया की 

उक साम्रायिक यदि मैं खरीद लू तो मेरी 
नरक गति टल सकती है ? बोलो, क्‍या मुल्या 
चाहते, हो ? 

भर. ३३३ पणिया ने सामायिक 2 
श्र रिक से क्या केहा था ? 

राजन ! हावीर ने ऐसा कहा है: 

तो उसका इल्य भी उन्हीं से रैछे लीजिये, 

मैं नहीं बता सकता । ््ि 

“* रैरे४ मे. स्वामी के पास जाकर श्रेणिक ने क्‍यों: 

कहा था ? । 

उ. भंते ! प्रिया न्ावक सा 
तेयार है, मैं उसका जो 
दे दृ गा । आप कपा करके. 
कि एक सामायिक का 

* ३३५ म. स्वामी ने श्र णिक. 

हैए क्या कहा था ? 


सामा- 


के मूल्य के सम्बन्ध में! 
ठ. 


मायिक बेचने को 
भो मुल्य होगा । 
इतना बता दीजिये 
सल्य क्या होना चाहिये । 
को: डद्बोधित. करते 


( २५७ ) 


श्रे रिएक ! सामायिक आत्माकी समता का नाम 
है। उस आत्म-शांति का भौतिक सूल्य वैया * 
हो सकता है ? लाख-करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ तोः 
क्या, तुम्हारा यह साम्राज्य तो उस सामायिक 
की दलाली के लिए भी श्रपर्याप्त है। सामाथिके: 


' तो अमूल्य है। वह आध्यात्मिक वैभव है (“ 


ब ३३६ 


चक्रवर्ती के भौतिक वैभव से भी उसकी तुलनाः 
नहीं हो सकती । 

महाराजा हे णिक नवकारसी का प्रत्याख्यान 
भी न कर सका था। इसतरह नरकगमन,. 
रोकने के चारों उपाय निष्फल हो जाने पर - 
उससे क्या किया ! 


प्रभु महावीर ने महाराजा श्रे रि|क को नरकः 
गमत टालते के लिए चार उपाय बताये थे 4' 
उन चारों उपायों के चिष्फल हो जाने पर. 
श्रे रिएक का मत विषयों से श्राय: विरक्त रहने: 
लगा। वह सूक्ष्म प्रासक्ति के कारण स्वयं 
संसार त्याग तो नहीं कर सका किन्तु त्याग की: 
प्रेरणा देने के लिये उसने राजगृह नगर में. 
उद्घोपणा करवादी थी। 


( २४८ ) 


प्र, ३३७ महाराजा श्र णिक ने नगर में क्या उद्घोषणा 
करवाई थी ? 

उ. कोई भी व्यक्ति यदि भगवान महावीर के पास 
यदि दीक्षा प्रहएा करेगा तो वह रोकेगा नहीं, 
किसी को संसार त्याग में पारिवारिक भरण- 
पोषण की चिन्ता वाधक हो तो वह तिरशिचिन्त 
मन से दीक्षा ग्रहण करे। उसके परिवार के 
भरण-पोषण का सारा दायित्व राज्य भप्रहण 
करेगा । 

बं, ३३८ महाराजा श्र शिक की इस उदघोषणा का क्या. 
परिणाम हुआ ? 


छ. श्रेणिक की इस उदघोषणा के परिणाम- 
स्वरूप जालि, मयालि भ्रादि २३ राजकुमारों 
(श्रेरिषक के पुत्रों ) ने ऐवं नंदा, नंदमती झादि . 
१३ रानियों (श्रेणिक की रानियां ) में 
भगवान महावीर के चरणों में श्रमण-श्रमणी 
धर्म स्वीकार किया । 


ग्रे, ३३६ म. स्वामी को वन्दन करने कौन झाया था ? 
उ, आदर के मुति ) 


अ. ३४० शआआाद्रक सुनि को कौन सा ज्ञान था ? 


( २५६ ) 


उ. जाति-स्मरण-ज्ञान । उसी ज्ञान के कारण 
निग्न न्थ-प्रवचन का श्रद्धालु बनकर दीक्षित 
भी हो गया था । 

« ३४१ आद्रक मुनि की दीक्षा का निमित्त कौन 
हुआ था ? 
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ध्व 


राजगृही के महाराजा श्रेरिक का महामंत्री 
अभयकुमार । 0 
प्र, ३४२ म. स्वामी ने १९वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 
राजगृह नगर में । 
» ३४३ म. स्वामी ने चातुर्मास के वाद किस श्रोर 
विहार किया था ? ह 
उ. आलंभिका नगर होते हुए कौशंवी की शोर । 
« ३४४ म. स्वामी कौशांबी में कहाँ विराजे थे ? 
चन्द्रावतरण चैत्य में । 
३४४ कीशंवों में किसका राज्य था ? 
महाराजा शतानीक का । 


ध््थ् 


द्ड। 


३४६ शतानीक की रानी का क्‍या नाम था ? 
महारानी मृगावती । 

३४७ शत्तानीक के पुत्र का क्या नाम था ? 

छ. राजकुमार उदयन । 


सेदशभ लक्षभ्थ4। 


मोड़ 3. हक 


ध्य 


ब्रज बस ल स 


( २६० ) 


» शेथं८य मे. स्वामी के पधारने के पूर्व कौशबी ,पर 


किसने आक्रमण किया था ? 
अ्रवंतिपति चंडप्रद्योत में । 


. ३४९ चंडप्रद्योत ने आक्रमण क्‍यों किया था ? 


महारानी मृगावती के अपूर्य सौंदर्य से आक्ुष्ट 
हो उसको अपनी पटरानी बनाने का स्वष्त 
साकार करने हेतु । 


* ३५० चंडश्रद्योत के आकमरा से क्या हुआ था ? 


चडप्रद्योत के साथ युद्ध में शतानीक मारा गया 
- और राजकुमार उदयन अ्रनाथ हो गया ! 


» ३५१ चंडप्रद्योत की रानी का क्या नाम था ? 


शिवादेवो । 


« ३५२ चंडप्रयोत और दतानीक का क्या संबंध था ? 


वे दोनों परस्पर साढू लगते थे । 


« ३४३ मृगावती और शिवा देवी का क्‍या संबध था ? 


वे दोनों सहोदरा बहनें थी । महाराजा चेटक 


की पुत्ियाँ थी।. भगवान महावीर की 
बहने ( मौसी पृत्रियां ) 


- ३४४ शतानीक की यृत्यु के वाद महारानी मृगावती 


ने क्या किया था ? 


( २६१ ) 


मृगावतीने अपने सतीत्व की, राजकुमार की 
और राज्य की सुरक्षा के लिए दीघेदृष्टि 
से काम लिया | चंडप्रद्योत के प्रस्ताव का चेतु- 


' राई के साथ उत्तर दिया । “उदयन ग्रभी 


श्र. रेशण 


उठ, 


प्र. ३५६ 


बालक है, मैं पति-वियोग में दुःखी हूँ, श्रजा 
भयभीत है। अतः आप हमारी सुरक्षा- 
व्यवस्था कीजिये, सबको आश्वस्त होने के 
लिए समय दीजिए, आखिर हम जायेंगे 


ह॒ क्र हां १ १3 


चंडप्रद्योत ने मृगावती रानी के लिए क्या 
व्यवस्था की थी ? 

चतुर महारानी के उत्तर से आशान्वित होकर 
चंडप्रेद्योंत ने कौशंबी को सुरक्षा-व्यवस्था 
मजबूत कर दी । फिर वह स्वयं अ्रवन्ती चला 
गया, समय के इन्तजार में" “7। 

चन्डप्रद्योत ने पुनः कौशंवी पर आाक्रमर क्यों 


"किया था ? 


कुछ समय बीतने पर चम्डप्रद्योत ने मृगावती 
को अपना प्रणय पन्न भेजा। उत्तर में 
मृगावती ने सिहती की भांति हुँकार के साथ 


( २६० ) 


प्र. ३४८ मे. स्वामी के पधारने के पूर्व कौशंबी (पर 
किसने आक्रमण किया था ? 


उ. श्रवंतिपति चंडप्रद्योत में । 

प्र. ३४९ चंडप्रद्योत ने आक्रमण क्‍यों किया था ? 

उ. महारानी शृगावती के अपूर्व सौंदर्य से श्राक्षष्ट 
हो उसको अपनी पटरानी बनाने का स्वप्न 
साकार करने हेतु । 

प्र. ३५० चंडअ्रद्योत के आक्रमण से क्या हुआ था ? 

उ. चडप्रद्योत के साथ युद्ध में शवानीक मारा गया 

- और राजकुमार उदयन अ्रनाथ हो गया। 

प्र, ३५१ चंडअश्रद्योत की रानी का क्या नाम था ? 

उ. शिवादेवो । ु 

प्र. ३५२ चंडप्रयोत और शतानीक का क्या संबंध था ? 

उ. वे दोनों परस्पर साढू लगते थे । 

प्र. ३४३ भृगावती और शिवा देवी का क्या संबंध था ? 

उ. वे दोनों सहोदरा बहनें थी । महाराजा चेटक 


की पृत्रियाँ थी।, भगवान महावीर की' 
बहनें ( मोसी पृत्रियां ) 


प. ३५४ शतानीक की नृत्यु के बाद महारानी मृगावती' 


के ने कया किया था ? 





प्रै. ३६० 


उ रु 


प्र. ३६१ 


सेनायें नगर में प्रवेश कर लूट मचा देगी; 
किसी भी स्थिति में द्वार नहीं खुलने चाहिए। 

मंत्रिमंडल की सलाह का मुगावती से क्या 
उत्तर दिया था ? 

रानी मृगावती ने कहा--“शांति का देवता 
जब हमारे द्वार पर भा गया है तब हम अभागे: 
उसके स्वागत के लिए क्या द्वार भी न खोलें ? 

प्रभु महावीर की उपस्थिति में हमें कुछ भय 
नहीं । मुझे श्रटल विष्वास है, यह विपत्ति 

भी टल जायेगी और भगवान कौ धर्मनीति' 
रणनीति को नया मोड़ दे देगी । 

रानी का विश्वास जीता | शत्रु सेना से घिरे 

कौशंबी के द्वार खोल दिये गये । महारानी 

अपने समस्त राजपरिवार के साथ प्रभु के. 

दर्शनार्थ गई। 

म. स्वामी की देशना सुनने झौर कौन 

भ्राये थे! 

चन्डप्रयोत एवं उसकी अंगारवती श्ादि 

रानियां भी भगवाल कीः धर्म-देशना सुनने 

आई । भगवान्‌ महावीर . “7.६४ हृदय, 





53 
र। 
कर) 


(२६३ ) 
कामी राजा को फटकारा । चन्डप्रद्योत सोचने 
लगा--“रानी ने मुझे धोखा दिया है।” कुद्ध 
हो उसने पुनः कौशंबी पर प्राक्रमणं कर 
दिया। श्रवंती की सेनाओ्रों ने कौशंबी को 


घेर लिया। 
: ३५७ चन्डप्रद्योत के आक्रमण पर रानी मृगरावती 
ने क्या किया ? ह 


रानी ने कौशंबी के सुदृढ़ वञ्ञमय द्वार बन्द 
करवा दिये और भीतर ही भीतर अ्रपनी सुरक्षा 
व्यवस्था मजबूत करने लगी। युद्ध -की इस 
विषम वेला में ज्ञांति के श्रग्रदूत भगवान 
महावीर रख-भेरियोंके बीच शांति का जयघोष 
सुनाते हुए कौशंबी के बाहर चन्द्रावतरख चैत्य .- 
में पधारे । 
' ३५८ म. स्वामी के आगसन की सूचना मिलने पर 
मृगावती ने क्या किया था ? 
मृगावती ने मंत्रिमण्डल की सम्मति ली-“द्वार 
खोलने चाहिये या नही ।* ह 
प्र. ३४६ मंत्रिमंडल ने मृगावती से क्‍या कहा था ? 
| “इस विकट स्थिति में द्वार ख़ुलते ही शत्रु 


( २६४ ) 


श्र. १६४ म. स्वामी के पास किसने दीक्षा लो थो ? 


उ न 


मृगावती के साथ चंडप्रद्योत की आठ रानियों 
ने भी दीक्षा ली थी । 


भर. ३६५ राजगृही के वेभारगिरि की उपत्यकाश्रों में 


उ. 


कौन रहता था ? 
लोहखुर । 


प्र. ३६६ लोहखुर कौन था ? 


उ, 


एक भयानक व दुर्दान्‍्त चोर था पीढियों से 
चौर्यकर्म करता था । 


प्र. ३६७ लोहखुर के पुत्र का नाम क्‍या था ? 


जद 


उ. 


डे) - 


रोहिणेय । 


« १६८ लोहखुर ने मरते समय रोहिणेब को क्‍या 


सीख दी थी ? 

“पुत्र ! मेरी प्रतिष्ठा को तुम सदा बढाते 
रहोगे। तुम अपने कर्म में मुकसे भी भ्रधिक 
चतुर और कुशल, साहसी हो। किन्तु एक 


.. बातका ध्यान रखना । तुम कभी महावीर के 


निकट मत जाना । उनकी वाणी मत सुनना । 


बस यही मेरी अन्तिम सीख है । 
. ३६६ म. स्वामी की देशना के छह रोडिणेय के 


५ “७० न 


कान 'में कैसे पड़े ? 


4, ३६२ 


अं. ३६३ 


( २६४ ) 


स्पर्शी प्रेरक देशना दी। चंडप्रद्योत का हृदय 
भी गदगद हो गया । 

म. स्वामी की धर्मसभा में मृगावती ने क्या 
कहा था ? 

समयज्ञा रानी मृंगावती भगवान की धर्म- 
सभा में खड़ी हुई और प्रार्थना करने लगी- 
"“भगवन्‌ ! मैं महाराजा चन्डप्रद्योत की 
आज्ञा लेकर श्रापके पास दीक्षा लेना चाहती 
हैं। मेरा पुत्र उदयन अ्रभी बालक है। इसके 
संरक्षण को जिम्मेदारी महाराजा चंडप्रद्योत्त 
स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ।” 
उसी समय रानी ने उदयन को महाराजा 
चन्डप्रद्योत की गोदी में बैठा दिया । 

म. स्वामी के उपदेश से वातावरण कैसा बन 
गया था ? 


बातावरण बदल गया। चंडप्रद्योत को उदयन 
का अभिभावकत्व स्वीकार करना पढड़ा। 
आक्रान्ता अभिभावक बन गया। रखभूमि 
तपोभूमि बन गई। रखभेरियों की जगह भाँति 
व त्याग के जयघोष ग्रु जने लगे । 


प्र. ३७२ 


प्र, ३७३ 


प्र. ३७४ 


भर. ३२७५ 


( २६७ ) 


व्यर्थ ! सग्रध के दासन-तंत्र के साक में दम 
श्रागया । 


रोहिणेय किसकी योजना से पकड़ा गया था ? 
अभयकुमार की । 


ग्रभय कुमार ने रोहिणेय द्वारा श्रपराध को 
स्वीकार कराने के लिए क्या उपाय कियाथा ? 
श्रभय कुमार ने हर सभव प्रयास किया, पर 
रोहिणेय ने अपना कुछ भी श्रपराध स्वीकार 
नहीं किया । श्राखिर देवविमान की तरह 
सजे हुए सात मंजिले महल में मादक सुरा 
पिलाकर उसे पर्यक पर सुलाया गया । 


रोहिणेय ने नशा उतरने पर क्या देखा था ? 
रोहिणेय नद्या उतरने पर विस्मित रह गया । 
आसपास के वातावरण को देखकर वह सोचने 
लगा- क्या, वह किसी स्वर्ग में पहुंच गया है ! 
अप्सराधों ने रोहिणेय से क्या कहा था ? 
श्रप्सरा जैसी दासियाँ श्राकर “जय ! विजय” के 
साथ मधुर स्व॒र में बोली-“श्राप हमारे स्वामी 
हैं, अभी-झ्मभी आप प्रश्वी लोक से प्रयाणा कर . 
इस स्वर्ग चिमान में अवत्तरित्त हुए हूँ झा 


ड़ 





भरे, ३७० 


प्र. ३७१ 


( २६६ ) 


एक दिन भगवान महावीर राजगृह के उद्यान 
में समवसरण में देशना दे रहे थे। रोहिणेय 
उधर से निकला । उसने कानों में उंगलियां डाल 
दी। देवानुयोग से उसके पैर में एक तीखा कांटा 
चुभ गया । कांटा निकालने के लिये उसने 
हाथ पैर की तरफ बढ़ाये, तभी प्रभु के कुछ 
शब्द उसके कानों में पड़ गये थे । 

म. स्वामी को देशना के कौन से शब्द रोहिणेय 
के कानों में पड़े थे ? 

“देवताशरों के चरण . पृथ्वी को नहीं छूते हैं। 
उनके नेत्र निनिमेष रहते हैं। उनका शरीर 
स्वेद रहित होता है और पुष्पमाला सदा 
विकसित बनी रहती है ।” ये शब्द सुनते ही वह 
वेचेन हो गया । बार-बार भूलने की चेष्टा 
करता, पर वह भूल नहीं सका । 

नगरवासिश्रों ने रोहिणेय के झ्रातंक से संत्रस्त 
होकर कया किया था ? 

नगरवासिश्रों ने महाराजा श्र णिक को अपनी 
कथा सुनाई । ध्रशिक ने दस्युराज रोहिणेय 
को पकड़ने के हजारों उपाय किये, पर सभी 


प्र, ३७२ 


'. प्र. ३७३ 


प्र. ३७४ 


भर. ३े७५ 


( २६७ ) 


व्यर्थ ! मगध के शासन-तंत्र के नाक में दम 
श्रागया । 

रोहिणेय किसकी योजना से पकड़ा गया था ? 
अभयकुमार की । 


अभय कुमार ने रोहिणेय द्वारा अश्रपराघध्र को 
स्वीकार कराने के लिए क्‍या उपाय किया था ? 
अभय कुमार ने हर सभव प्रयास किया, पर 
रोहिणेय ने अपना कुछ भी श्रपराध स्वीकार 
नहीं किया । आखिर देवविमान की तरह 
सजे हुए सात मंजिले महल में सादक सुरा 
पिलाकर उसे पर्यक पर सुलाया गया । 


रोहिणेय ने नशा उतरने पर क्या देखा था ? 
रोहिणेय नशा उतरने पर विस्मित रह गया । 
आ्रासपास के बातावरण को देखकर वह सोचने 
लगा- क्या, वह किसी स्वर्ग में पहुंच गया है ! 
श्रप्सराओं ने रोहिणेय से क्या कहा था ? 
अप्सरा जैसी दासियाँ श्राकर “जय | विजय के 
साथ मधुर स्वर में बोली-“आराप हमारे स्वामी 
हैं, श्रभी-मभी आप पृथ्वी लोक से प्रयाण कर 
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इस रवर्ग विमान, ्आवुतब्ति हुए हूँ। अब : 


प्र. ३७६ 


६ रेईक 2) 


आप हम अ्रप्सराशों के साथ मन-इच्छित 
ऋरीड़ायें करते हुए स्वर्ग के सुख को भोगिए ।” 


रोहिणेय विस्मय के साथ सब कुछ देख रहा 
था। तभी एक देव-वेषधारी आया, नमस्कार 
पूवेंक बोला--“स्वर्ग में आपके अवतरण पर 
वधाई। यहाँ की विधि के अनुसार प्रत्येक 
नव उत्पन्न देव को स्व प्रथम अपने पूर्व-जन्म की 
सुकृत-दुष्कृत की कथा सुनानी पड़ती है। कृपया 
भाप भी हमें बताइये आपने पूर्वे-जन्म में 
क्या-क्या पुण्य किये थे, जिनके प्रभाव से आप 
हमारे स्वामी बने हैं ? ” 


वेषधारी देवकी बात सुनकर रोहिणेय ने क्‍या 
किया था ? 

वह अपने सुकृत-दुष्कृत, पुण्य-पाप का स्मरण 
करने लगा । उसने तो जन्म-भर चोरियाँ 
की थीं, कमी कोई पुण्य कार्य तो किया नहीं । 
वह अपने पूर्व जन्म के दुष्कृत अ्रध्याय को 
शुरू करने ही वाला था कि उसे सहसा 
भगवान महावीर की वाणी याद झा गईं। 
“देवता के चरण पृथ्वी को नहीं छूते ।” उसने 


आओ आम. 


कं 


रे८प२ 


शेफरे 


रेपो४ 


शेप५ 


३८६ 


३८५७ 


रेप८ 


शेप 


अपने अपराधों की क्षमा मांगकर वह महावीर 
का शिष्य बन गया । 

म. स्वामी ने २०वां चातुर्मास कहां किया था ? 
राजगही में । 

म. स्वामी चातुर्मास के बाद कहां पधारे थे ? 
मिथिला नगर होते हुए काकंदी में । 

से. स्वामी ने काकंदी में किस को दीक्षा दी थी ? 
धन्य कुमार एवं सुनक्षत्र कुमार को 
धन्यकुमार कंसा तप कर रहा था 

छठ तप और उसके पारणे में श्रायंविल ।8 

मे. स्वामी काकंदी से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

कंपिलपुर । 

म. स्वामी के पास कंपिलपुर में किसने 
श्रावक धर्म स्वीकार किया था ? 

कु डकौलिक ने 

कुडकौलिक कौन था ? 

कंपिलपुर का प्रमुख घनपति था ? 

मे. स्वामी कंपिलपुर से कहां पघारे थे ? 
पोलासपुर । 
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( २७० ) 


प्र, ३७८ म. स्वामी के चरणों में जाकर रोहिणेय ने 
क्या किया था ? 


छ. प्रभु के चरणों में जाकर वह आत्म-निन्‍दा 
करने लगा। अपने दुष्कृत पर पश्चात्ताप 
कर उनकी शुद्धिका मार्ग पूछने लगा । 

प्र, ३७६ म. स्वामी के चरणों में रोहिणेय जब पहुंचा 
तब बहां कौन कौन थे ? । ह 

उ. भगवान के समवसरण में उस समय मगधपति'- 

श्रोशिक, महामंत्री अ्भयकुमार व विशिष्ट 

नागरिकगरण उपस्थित थे । ह 

श्रोशिक और अभय ने रोहिणेय को देखकर 

क्या किया था ? ह 

उ. श्रेणिक ने रोहिणेय को गले लगा लिया। 
अभय ने मित्रता का हाथ बढ़ाया । 


भर, इृफ८ 


५ 


प्र, ३५१ म. स्वामी के समवससरगा में रोहिणेय ने-बया 
किया था ? 

छ रोहिणेय ने चोरी में लूटे हुए समस्त स्वर्ण 
भंडारों का-गरुप्त खजानों का पता बताकर 
महाराजा श्रेरिक को मगध की जनता को 
घुराया हुआ समस्त धन वापस कर दिया और 


( २७१ ) 


अपने अपराधों की क्षमा मांगकर वह महावीर 
का शिष्य वन गया । 
भ्र. ३८२ म. स्वामो ने २०वां चातुर्मास कहां किया था ? 


 ड. राजगृही में । 

भ्रै. ३८३ म. स्वामी चातुर्मास के बाद कहां पधारे थे ? 

ज. मिथिला नगर होते हुए काकंदी में । 

प्र, ३८४ म. स्वामी ने काकंदी में किस को दीक्षा दी थी ? 

ज. धन्य कुमार एवं सुनक्षत्र कुमार को । 

प्र, ३८५ धन्यकुमार कसा तप कर रहा था 

उ. छठ्ठ तप और उसके पारणे में श्रायंविल ।/ 

प्र. ३८६ म. स्वामी काकंदी से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

उ. कंपिलपुर । 


प्र. ३८७ म. स्वामी के पास कंपिलपुर में किसने 
श्रावक धर्म स्वीकार किया था ? 


उ, कु डकौलिक ने 
प्र. ३८८ कुडकीलिक कौन था ? 
उ, कंपिलपुर का प्रमुख घनपति था ? 


भर. ३८६ म. स्वामी कंपिलपुर से कहां पघारे थे ? 
उ. पोलासपुर । 


श््त्य सदर डऊ 


्ः 


थ्ष्ख़् 
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३९० म. स्वामी के दर्शनार्थ कौन आया था ? 
सकडालपुत्न ।, 

३६१ सकडालपुत्र कौन था ? 
पोलासपुर का धनाढ्य गृहस्थ कु भकार था $ 

३६२ सकडालपुत्र की पत्नी का नाम क्‍या था ? 
अग्निमित्रा । 


« ३६३ सकडालपुत्र किसका समर्थक था ? 


आजीवक परंपरा का वह प्रमुख और कट्टर 
समर्थक था ? 


३९४ अग्निमित्रा किसकी अनुगामिनी थी ? 
वह भी आजीवक परंपरा की अनुगामिनी थी | 
३६४५ सकडालपुत्र को महावीर के श्रागमन की बात 
किसने कही थी ? 
देववारणी हुई थी । 


३६६ देववाणो क्‍या हुई थी ? 


“सकडालपुत्र ! कल प्रात: सर्वज्ञ, सर्वेदशी 
भहात्राह्मण इस नगर में पधारेंगे, तुम उनकी: 
वँदना-स्तवना-भक्ति करके अ्रद्मन-पान श्रादि- 
के लिये उन्हें निमन्च्रित करना । 


३६७ म. स्वामी ने दर्शनार्थ आये सकढालपुत्र को 
क्या कहा था ? 


भर, ३६९८ 


उठ 


प्र, ३२६६ 


उ है 


६ रछर३ ) 


“सकडालपुत्र ! तुम किसी देववाणी से प्रेरित. 
होकर यहाँ आये हो ? ” रा 
म. स्वामी से सकडालपुत्र ने क्‍या विनति. 
की थी ? 

सकडालपुत्र विनम्रता और श्रद्धा के साथ 
बोला--“भगवन्‌ ! हाँ! ऐसा ही है। मैंने: 
श्रापके दिव्य प्रभाव का साक्षात्‌ अनुभव किया; - 
है। आप मेरी भांडशाला में पधारिएं ओझौर: 
दैया-आसन श्रादि स्वीकार कीजिए ।” 

म. स्वामी ने सकडालपुत्र की विचति पर: 
क्या किया था ? ु 
संकडालपुत्र के श्रति आग्रह पर महावीर. 
उनकी भांडश्ाला में पघारे । 


प्र. ४०० सं. स्वामी ने सकडालपुत्र का क्‍या समाधान: 


जज हा 


भें, ४०१ 


किया था ? 

नियतिवाद की असारता श्रौर पुरुषार्थ की: 
प्रबलता का । 

मे. स्वामी से श्रपना समाधान पाकर सकडाल 
पुत्र ने क्या किया था ? | 
प्रभु के चरणों में श्रावकघर्म के ब्ततों को. 
अरहरा कर लिया । 


( २७४ ) 


अ. ४०२ पोलासपुर में'कौन राज्य करता था ? 

उ. विजय राजा । 

प्र. ४०३ विजय राजा की रानी का क्‍या नाम था ? 

ड. श्रीदेवी | 

प्र. ४०४ श्रीदेवी के पुत्र का ताम क्या था ?_ 

उ. श्रतिमुक्तक कुमार । 

प्र. ४०५ म. स्वामी के उपदेश को सुनकर अतिमुक्तक 
ने क्या किया था ? 

उ. प्रभु के उपदेश से उसका मन श्रबुद्ध हो गया। 

. माता के पास जाकर भगवान का शिष्य. बनने 

की अनुमति माँगी । साता-पिता त्त समारोह 
के साथ भगवान के पास दीक्षित किया । 

प्र, ४०६ मे. स्वामी ने २१वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 

उ. बेशाली नगर में । 

प्र. ४०७ म. स्वामी ने चातुर्मास के वाद किस ओर 
विहार किया था ? 


उ. मगध देकश्ष की ओर -॥। 
. प्र, ४०८ म. स्वामी मगध देश में कहां पधारे थे १ _ 
राजगह में । 


- श्र. ४०६ म. स्वामी राजगृह में कहाँ विराजे थे ? 


उ, 
प्र 
छ 


थे डक ढ़ 


ध््ड््थ् 
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गुणशील उद्यान में ।* 

४१० म. स्वामी के वंदनार्थ कौन आया था ? 
महाश्तक श्रावक 

४११ महाशतक कौन था ? 
मगध का प्रसिद्ध धनकुवेर गृहस्थ था ? 

४१२ महाशतक के कितनी पत्तियाँ थी ? 
१३ ( तेरह ) 

४१३ महाशतक की सबसे बड़ी पत्नी का बया 
ताम था ? 
रेवती । 

४१४ रेवती कैसी थी ? 
वह अत्यंत भोग-पिपासु, मांस-लोलुप श्रीद 
ईर्ष्यालु थी । ईर्ष्या एवं तीब्र कामासक्ती के 
कारण उसने अपनी १२ सौतों को दास्त्र एवं 
विप-प्रयोग से मरवा डाला था । 


» ४१५ मे. स्वामी के उपदेश से महाशतक पर वया 


प्रभाव पड़ा था ? 

भगवान के उपदेश से महाशतका फी श्रस्तर्‌ 
ग्रात्मा जाग उठी, विधयों से विरक्ति हो गई । 
परिणामस्वरूप महाशतक ने ७... 


( २७६ ) 


स्वीकार कर तृष्णा एवं भोग-साधनों की 
मर्यादा की । | 

४१६ म. स्वामी के समवसरणा में कौन आये थे ? 
भगवान पादरवंनाथ की परंपरा के स्थविर 
मुनिवर। 

. ४१७ म. स्वामी से पाशव॑पत्य स्थविरों ने किस विषय 

में समाधान चाहा था ? 

लोक के संबंध में । ह 

« ४१८ सम. स्वामी से समाधान पाकर स्थविर श्रमणों 

ते क्‍या किया था ? 


धव स 


द््न 


स््श् 


ड. श्रमणों ने विनय पूर्वक वंदता की और बोले-- 
“भंते ! हम आपके पास चतुर्‌ धर्म के स्थान पर 
पंचमहाव्रतात्मक सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार 
करना चाहते है ।” 

प्र. ४१६ म. स्वामी ने श्रमणों से क्या कहा था । 


रु 


उ. “श्रमणों ! तुम सुखपुर्वक ऐसा कर सकते हो ।” 

प्र. ४२० म. स्वामी की अनुमति पाकर श्रमणों ने क्‍या 
किया था ? 

'उ. प्रभु की अनुमति पाकर सभी पाइ्वेपत्य श्रमण 


महावीर के धर्म संघ में सम्मिलित हो गए । 


( २७७ ) 


प्र. ४२१ म. स्वामी के पास शंका का समाधान केरने ' 
कौन भ्राया था ? 

उ. . रोह अनगार। 

प्र. ४२२ म. स्वामी ने रोह अ्रनगार का किस विषय में 
समाधान किया था ? 


उ. लोक-अलोक, जीव-अजीव, भवसिद्धिक-अ्रभव- 
सिद्धिक, सिद्धि-असिद्धि, सिद्धि श्रौर सिद्ध 
आदि के संबंध में समाधान किया । ' भगवान 
ते दोनों को ही शाइवतभाव कह कर उनकी 
पूर्वापरता का निषेध किया । 

प्र. ४२३ मे. स्वामी से इन्द्रभूति गणधर ने किस विषय 

में श्रपना समाधान किया ? 

स इन्द्रभूति गणधरने प्रभ्रु के चरणों में वंदन कर 
विनयपूर्वक लोकस्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न _ 
पूछकर अपनी शंका .का समाधान किया था? ' 

प्र. ४२४ म. स्वामी ने २२ वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 

उ राजगृह नगर में । - ह 

प्र. ४२५ म. स्वामी चातुर्मास के वाद विहार कर- कहाँ 

: पधारेथे? - 
: -उ. . कृतंगला नगरी में । 


( २७८ ) 


प्र. ४२६ म. स्वामी कृतंगला नगरी में कहाँ विराजे थे ? 

उ. छत्रपलाश उद्यान में । 

प्र. ४९७ कृतंगला नगरी के निकठ किसका आश्रम था ?ै 

उ. गर्देशालि आचायें का । 

प्र, ४२८ आश्रम में कौन रहता था ? 

उ. स्कंदक परिन्नाजक + 

प्र, ४२६ स्कंदक परिव्राजक कौन था ? 

उ. स्कंदक परिव्राजक गर्देभालि आचाय॑े का प्रमुख 
शिष्य था। वह वेद-बेदांग, पष्टि तंत्र, दर्शन 
शास्त्र आदिका प्रकांड विद्वान था । 


प्र, ४३० स्कंदक परितव्राजंक किस गोचरका था ? 

छठ. कात्यायन गोचर का । 

प्र. ४३१ स्कंदक परिन्नाजक से किसकी भेंट हुई थी ? 

उ. पिगलक निम्न न्थ भ्रमण की । 

प्र. ४३२ स्कंदक से पिगलक श्रमण की भेंट कहाँ 
हुई थी ? 

उ' भसरावस्ती नगर में । 

प्र. ४३३ स्कंदक और पिंगलक की ज्ञान-चर्चा से क्‍या 
हुआ था ? 

| उ. दोनों के बीच ज्ञान-चर्चा चली तो पिगलक 


( २७६ ) 


ने स्कंदक से कुछ प्र॑इन पूछे । स्कंदक विद्वाना 
था। पर पिगलक के प्रदनों का उत्तर नहीं 
दे सका, वह मौन रहा और उत्तर सोचने 


.. लगा । 

प्र. ४३४ स्कंदक ने प्रश्नों के समाधान के लिए क्‍या: 
ह किया था ? 

उ. वह कृतंगला नगरी के छत्रपलास उद्यान में 


' आया । प्रभु के चरणों में विनत होकर उसने 
अपने प्रइनों का समाधान चाहा। 
प्र, ४३५ म. स्वामी के पास स्कंदक ने किस विपय में 
समाधान प्राप्त किया था 
उ. . लोक, जीव, सिद्ध, श्रसिद्ध, आदि विपयों में. 
. समाधान प्राप्त किया था । ब 
प्र. ४३६ म. स्वामी से प्रइनों का समाधान पाकर 
ह स्कंदक ने क्‍या किया था ? 
छः सस्‍्कंदक ने परिव्राजक का परिवेश त्याग कर 
श्रमण-अ्राचार को स्वीकार किया। स्कंदक 
श्रमणा वन गया । उसने ग्यारह अंग-शास्त्रों- 
का श्रध्ययन किया । भिक्षु की वारह प्रति-: 
माएँ एवं गुण-रत्न संवत्सर झ्ादि तपकी 
: आराधन कर उसने समाधि मरण मात किया ॥:/ 


( र८० ) हा 
अर, ४३७ म, स्वामी कृतंगला से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

श्रावस्ती नगर । 

« ४३८ म. स्वामी के पास श्रावस्ती में किससे श्रावक- 
धर्म स्वीकार किया था ? 
नन्दिनीपिता शौर सालिहीपिता ने । 

४३९ म. स्वामी ने २३वां चातुर्मास कहां किया था ? 
वारशिज्यप्राम में । 

४४० म. स्वामी ने चातुर्मास के बाद किस शोर 
विहार किया था ? 
ब्राह्मगकुड की ओर । 

४४१ म. स्वामी ब्राह्मण॒कु ड में कहां विराजे थे ? 
बहुसाल चेत्य में । 

४४२ म. स्वामी के पास कौन बात करने आया था ? 
जमालि अनगार | 

४४३ म. स्वामी से जमालि ने क्या कहा था ? 

उ. “भंत्ते ! यदि श्रापकी शआाज्ञा हो तो मैं अपने 

५०० दषिष्यों के साथ पृथक्‌ विहार करु। 
प्र. ४४४ से. स्वामी जमालि की अ्रस्थिर, मानसिक 


न] 


श््द््श्े श् 


एव से €। 2. ६१ 


रे 


(शेष) 


“स्थिति से परिचित थे । उन्होंने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । जमालि ने तीन बार अपना 
शआ्राग्रह दुहराया, पर महावीर मौत रहे । 

प्र, ४४५ म. स्वामी के मौत रहने पर जमालि ने क्या 
किया था ? 
छठ. 'जमालि ने महावीर के मौन के कारण १२ 

' चिन्तन नहीं किया । वेहें भगवान के मौत की 
स्पष्टत: अवगणना कर अपने ५०० शिष्यों के 
साथ स्व॒तंत्र विचरण करते लगा | 

प्र. ४४६ जमालि का और किसने अतुगमत किया था ? 


उ. प्रियद्शना श्रमणीने । 

प्र. ४४७ व्ियदर्शना ने उसका अनुगमन क्यों किया था ? 

ड. जमालि के प्रति अनुरागवद | 

प्र. ४४८ पियद्शना कितनी प्रमणियों के साथ अलग 
,... हुईथी ! 

उ. . एक हजार धमरियों के साथ । 


- प्र. ४४६ म. स्वामो ब्राह्मण कुण्ड से विहार कर कहाँ 
पघारे थे 
४... बत्सदेश में । 


( २८२ ) 


प्र. ४५० म. स्वामी वत्सदेश में कहाँ पधारे थे ? 


ज. कौशंबी नगर में । 

प्र. ४५६१ मे. स्वामी के वंदनाथ कौन-कौन ज्योतिषी 
देव आये थे ? 

उ प्रभु कौशंबी नगर के बाहर उद्यान में सम- 


वसरण में विराजमान थे तब सूर्य-चन्द्र 
अपने मूल स्वरूप में प्रभुके वंदनाथे श्राये थे । 
प्रं. ४५१ सूर्य-चन्द्र के प्रकाश से कौन वि श्वत हुई थी ? 
उ. साध्वी मृगावती । 
प. ४५३ विश्र॒त साध्वी मृगावती को किसने डांटा था ? 


ड, साध्वी चन्दनवाला ने । 
प्‌ ४५४ साध्वी मृगावती को चन्दनवाला ने क्‍यों डांटा ?' 
ठ. साध्वी मृगावती भ. महावीर के पास 


विराजमान थी, तब सुर्य-चन्द्र अपने प्रकाशित 

मूल स्वरूप में वंदनार्थ आये थे। उस समय 

मृगावतीजी दिन है या रात के सम्बन्ध में 

विश्रुत हुई थी। रात्रि में अपने स्थान पर 

जाते हुए गुरुणी साध्वी चन्दनवाला ने. 
न्हें डांटा था 

है; «४५४ साध्वी मृगावतीको केवलज्ञान कब पाप्त हुआ था? 


(६ रषरे ) 


उ. साध्वी चन्दवाला की प्रताड़ना को समता भाव 
से सहकर वह आत्म-स्वरूप में रमण करने 
लगी । परिणामत: केवलज्ञान प्राप्त हो गया । 

पृ. ४५६ साध्वी चन्दनवाला को केवलज्ञान कब प्राप्त 
हुआ था ? 


उ. रात्रि के समय साध्वी चन्दनवाला विश्राम 
कर रही थी। उनके हाथ के पास सर्प को 
देखकर साध्वी मृगावती ने चन्दनवाला को 
सर्प की जानकारी दी। तव चन्दनवाला ने 
पूछा-शभ्रापको सर्प की जानकारी कैसे हुई ? 
इसपर मृगावत्तीजी ने कहा-श्रापकी कृपा से । 
उस समय साध्वा चन्दनवाला को ज्ञात हुथ्ना 
कि केवलज्ञान प्राप्त साध्वी मृंगावतो जी 
का अपमान किया था। अत: वे परद्चात्ताप 
करती हुई भ्रात्म-स्वरूप मे रमण करने लगी । 
भावों की निर्मेलता से उन्हें उसी समय कैवल- 
ज्ञान प्रात हो गया । 

प्र. ४५७ म. स्वामा कौशंबी से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

- उ. काशी होते हुए मगध देश की ओर । 


ध जे वध रत 
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« ४६२ 


( एण्ड ) 


मे. स्वामी मगध देश में कहाँ पधारे थे ? 
राजगृह नगर में । 


* ४५९ राजगृह में इन्द्रभूति ने किसकी चर्चा सुनी थीं ? 


इन्द्रभूति गौतम राजगृह में भिक्षार्थ भ्रमण कर 
रहे थे। भिक्षाटन करते हुए उन्होंने पाश्वापत्य 
स्थविरों और तुगिया नगरी के श्रमणोंपासकों 
के बीच हुए प्रश्नोत्तरों चर्चा सुनी । 

इन्द्रभूति ने इस चर्चा में संशय ,होने पर क्‍या 
किया था ? 
इन्द्रभूति भिक्षा से लौटककर भगवान महावीर 
के निकट आये और वंदना पूर्वक उनसे पूछा-- 
“भंते ! क्‍या स्थविरों द्वारा दिये गये उत्तर 
सत्य हैं--यथार्थ हैं ? ” 
मे. स्वामी ने इन्द्रमूति के संशय का समाधान 
कैसे किया था ? 
“गौतम ! स्थविरोंने जो उत्तर दिये हैं, वे 
यथाथे हैं। वे सम्यगज्ञानी हैं। मैं भी इसी 
तरह समर्थन करता हूँ ।” 
म. स्वामी ने २४वाँ चातुर्मास .कहाँ किया था ? 
राजगृह नगर में । 


( २८५ ) 


हि. | ल्‍ 


, ४६३ म. स्वामी ने चातुर्मास के वाद किस ओर 
विहार किया था ? 

'उ. चम्पा नगर की ओर । 

प्रे. ४६४ म. स्वामी चम्पा नगर में कहाँ विराजमान थे? 

उ. पूर्णभद्र उद्यान में । 

, ४६५ म. स्वामी के पास किसने दीक्षा ग्रहएा की थी १ 

उ. राजगुृही के महाराजा श्रेरिक के पद्म, 

महापद्म आदि १० पौतों ने और जिन-पालित 

श्रादि श्रेष्ठियोंने दीक्षा अहर की थी 


प्र. ४६६ म. स्वामी के पास किसने श्रावक धर्म स्वीकार 
किया था ! 

उ. पालित जैसे बढ़े भरे ष्ठी ने श्रावक धर्म स्वीकार 
किया था । 

मर. ४६७ म. स्वामी चम्पा से विहार कर कहाँ पधारे थे । 

उ. काकंदी नंगर। - 

प्र, ४६८ म- स्वामी ने काकंदी में किसको दीक्षा दी थी? 


शव 


उ. क्षेमक और घुतिधर को । 
प्र. ४६६ म- स्वामी ते २५वाँ चातुर्मास कहां किया था रे 
उछ.  . मिथिला नगर में। 


प्र. ४७० म. स्वामी ने चातुर्मास के वदि किस भोर 


विहार किया था १? 


प्र, ४७८ 


उ बे 


ओझे. ४७६ 


रु, ४८० 


भर, ४८९१२ 


भ्रे, ४४२ 


ध् 


( शर८७ ) 


महाराजा श्रंणिक की १० रानियोंने दीक्षा 
क्यों ग्रहण की थी ? 

महाराजा श्र णिककी मृत्यु के वाद जब महा- 
युद्ध में कालकुमार आदि १० राजकुमार 
मार गये तव बेराग्य आने पर दीक्षा ग्रहण 
की थी । 

कालकुमार आदि राजकुमार किसके युद्ध में 
मारे गये थे ? 


श्रजात-शत्रु कुरि[क शौर चेटक राजा के बीच 
वेशाली में महायुद्ध चल रहा था तब ये दस 
राजकुमार श्रजातशत्रु कुणिक के पक्ष में 
सेनापति वन कर दस दिन तक लड़े थे । युद्ध 
में लड़ते-लड़ते वे मर गये । 

भ. स्वामी ने २६र्वां चातुर्मास कहां किया था ? 
चंपानगर में । 

मे. स्वामी चातुर्मास के वाद कहाँ पधारें थे ? 
बेशालो होते हुए मिथिला नगर में । 

मे. स्वामी के पास मिथिला में किसने दीक्षा 
लीथी। 


हल्ल-विहल्ल कुमारों ने । 
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( र८प८ ) 


से. स्वामी सिथिला से विहार कर कहाँ 
पधारे थे ? 

शावस्ती नगर में । 

से. स्वासी भावस्ती में कहाँ विराजे थे ? 
कोष्ठक उद्यान में । 

स्‌, सवारी आवदवस्ती पघारे तव वहां किसका 
प्रयाव था १ 

शेैशालक्त छा। 
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प्र. ४६० 


प्र. ४६१ 
उ, 


( २८६ ) 


गणधर गौतम भिक्षार्थ गये तो उन्होंने क्या 
सुना था ? 

गणधर गौतम ने श्रावस्ती के बाजारों में चर्चा 
सुनी कि “भ्राजकल श्रावस्ती में दो तीर्थंकर. 
आये हुए हैं ।* 

गौतम गणधर ने प्रभु से क्या पूछा था ? 

गौतम ने प्रभु के निकट आकर इस मिथ्या जन-- 


. प्रवाद पर ट्प्पणी,करते हुए भगवान से पुछा- 


4. ४६२ 


“मंते ! आ्राजकल श्रावस्ती में दो तोर्थंकरों के 
विचरण की चर्चा हो रही है, वेंया गौशालक 
सर्वज्ञ एवं तोर्थकर है ? 

म. स्वामी ने इन्द्रभूति से क्या कहा ? 

गौतम ! गौशालक अप्टांग निमित्त वा ज्ञाता 
होने से कुछ भविष्य कथव कर सकता है ।. 
उसका हुदय राम-हढ प. अ्रज्ञान आर मोह से 
कलुपित है, फिर वह जिन व तीथ॑कर बस दे 
सकता है ? आज से २४ बंप पू्र बह मेरा 
दिप्य बनकर सहा था । से, घोड़ी-सी शक्ति 
प्रौर छब्धि पाकर आज वह झपने बने ताधकर 


बताने लग गया है। गीधालक का कान 


आ. ४६३ 


अर, ४६४ 


ा5> 


९ २३४: 


री 


सर्वेधा मिथ्या प्रलाप है। यह कथन उपस्थित 
जनता ने सुना और गौशालक के कान तक 
पहुंचा तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठा । 
गौशालक ने क्रोधावेश में झाकर क्‍या 
किया था ? 


वह क्रोध में श्राकर अपने स्थान से बाहर 
निकला । संयोगसे श्रानन्द श्रणगार भिक्षाचर्या 
करते हुए उधर से निकले । गौशालक ने झानन्द 
को रोककर कहा--“श्रानन्द ! जरा ठहर ! 
अपने धर्माचार्य महावीर से जाकर कह दे कि 
मुझ से छेड़-छाड़ न करें। उन्हें समभा दे 
कि मेरे विषय में कुछ भी अनर्गल कहना, 
साँप को छेड़ना है। यह ठीक नहीं, जा, 
अपने धर्माचार्य को सावधान कर दे । मैं श्राता 
हूँ और पभ्रभी सबकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ । 

आनन्द अणगार ने गौशालक की बात सुनकर 
क्या किया ? 

गौशालक की ऋषपुरणं गर्वोक्ति सुनकर आनंद 
अणगार जरा भयप्ीत हुए और तत्काल प्रभु 
महावीर के निकट आकर उन्होंने सब वातें 


प्र, ४8० 


थ्र, ४६६ 


( २६१ ) 


कहीं । फिर आनन्द ने पूछा--“संते ! क्‍या 
गौशालक अपने तपस्तेज से किसी को भस्म 


कर सकता है ? 
म. स्वामी ने आनन्द अशणगार से क्‍या 
कहा था ? 


“आ्राननद ! गौशालक् अपनो तेजःशक्ति से 
किसी को भी भस्मसात कर सकता है, किन्तु 
उसकी तेज: शक्ति किसो तीर्थंकर को नहीं 
जला सकती ।” 

“आनन्द ! तुम गौशालक के आगमन की 
सूचना गौतम आदि मुनिवरों को दे दो। इस 
समय वह हू प, मात्सय एवं म्लेच्छभाव से 
आक्रांत है, वह मुंह से कुछ भी ऊघूलजडूल 
कह सकता है अतः कोई भी क्षमण उसका 
प्रतिबाद न करे। फ्रोघाविष्ट नर यक्षाविप्ट जेसा 
होता है, इसलिए, कोई की अमण, गौशालक 
के साथ किसो प्रकार की चर्चा-वार्ता न करे । 
म.स्वामी के कथन को सुनवार झानन्द श्रणगा< 
में क्या किया ? 

भगवान महावीर का सन्देश समस्त मुनि 
भण्डल तक पटेंचा दिया । ु 


प्र, ४६७ 


प्रे, ४8८ 


( २९२ ) 


मे, स्वामी के निकट गौशालक ने श्राकर कया 
किया ? 


गोशालक अपने आजीवक भिक्षु संघ के साथ 
महावीर के समक्ष उद्धतता पूर्वक आकर खड़ा 
हो गया । क्षणाभर चुप रहकर वह बोला-- 
“काश्यप ! क्‍या खूब कहा तुमने भी ! मैं 
गौशालक मंखलिपुत्र हूँ ? तुम्हारा शिष्य हूं ? 
वाह ! वाह !! कितना अंधेर है! सर्वज्ञ 
होकर भी तुम तो कुछ नहीं जानते ! यही है 
तुम्हारी सर्वज्ञता ? तुम्हारा शिष्य मंखलि 
गौशालक तो कभीका परलोक सिधार गया है। 
“गौज्ञालक के इस शरीर में मैं उदायी 
कुण्डियायन धर्मप्रव्तंक की आत्मा हूँ। मेरा 
यह सातवां शरीरान्तर प्रवेश है। पर तुम्हें 
श्रव तक कुछ पता ही नहीं ! काइ्यप ! अब 
तुम्हें पता चल गया न? मैं गौशालक 
नहीं, किन्तु गौशालक शरीरधारी उदायी 
कुण्डियायन हूँ । 


भ. स्वामी ने गौशालक से क्या कहा था ? 
गौशालक को यों निर्लुज्जता पूर्वेंक वकवास 


भ्र ४६६ 


( २६३ ) 
करते देखकर महावीर ने कहा--'गौशालक ! 
जेसे कोई चोर एक-आध ऊन व पटसन के 
रेशे से, या रूई के छोटे से फूल से श्रपने को 
ढककर छिपाने की वाल चेष्टा करता है, वेसी 
ही यह तुम्हारी आत्म-गोपन की चेष्ठा है । 
तुम वही गौज्ञालक होकर अपने को दूसरा 
बताने की झठी कोशिश कर रहे हो। ऐसा 
करके तुम किसी बुद्धिमान को आंखों में घूल 
नहीं मोंक सकते ।” 
मे. स्वामो के सत्य वचन को सुनकर गोशालक 
को क्या हुआ्ना ? 
प्रभु महावीर के सत्य बचन को सुनकर गोशा- 
लेक ऋषधोन्मत्त हो गया और बोला-“काश्यप ! 
मालूम होता है, श्रव तुम्हारा विनाशकाल 
निकट भा गया है। यह समझ लो कि तुम . 
दुनिया में रहे हो नहीं ! मृत्युका चक्र तुम्हारे 
सिर पर घूमने लग गया है ।* 


प्र. ५०० गौशालक के कर्कश वचन सुनकर महावोर 


७ 


शिप्यों ने क्या क्रिया था 


' गौश्ञालक के उग्र और असम्यतापूर्ण अपमान- 


( २६४ ,) 


जनक वचनों को सुनकर महावीर के शक्ति- 


सम्पन्न शिष्यों को रोष आना स्वाभाविक था । 
गुरु का अ्रपमान शिष्य के लिए सृत्यु से भी 


अधिक त्रासदायक होतां है । फिर भी महावीर 
के संकेतानुसार सब श्रमण मौन रहे । 
प्र. ५०१ म. स्वामी के भ्पमान को किससे नहीं सहां 


गया था ? 
उ. सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अ्रणगार से । 
प्र. ५०२ सर्वातुभूति अणगार ने क्या किया ? 
उ सर्वानुभूति अणगार से यह सब नहीं सुना गया 


और वे बोल पड़े “गौशालक ! कोई व्यक्ति 
किसी साथु पुरुष से एक भी हितवचन सुन लेता 
है तो वह उसे वंदन-नमस्कार करता है । भग- 
वान महावीर को तो तुमने अ्रपत्तां गुर माना 
था, इन्होंने तुम्हें ज्ञानदान दिया था, तुम श्रान 
ऐसे सर्वज्ञ पुरुष की भी निन्‍दा कर रहे हो ? 
ऐसे वीतराग भगवान के श्रति तुम्हारा इतना 
म्लेच्छ भाव और इतना उग्र हश ! यह 
तुम्हारे हित में नहीं होगा ।” 

७-७, +» ०३ सर्वानुभूति अणगार के हित वचनों से गौशा- 

पा लक को क्या हुआ था ? 





( २६५ ) 


उ. सर्वानुभूति भ्रगणार के हित वचनों ने गौशा-- 
लक की क्रोधारित में घी का काम किया।* 
उसने उसी समय तेजोलेश्या का प्रयोग कर 
सर्वानुभृति अणगार के शरीर को भस्म कर: 
दिया, फिर उन्मत्त की भाँति प्रलाप करने! 
लगा । यह देखकर सुनक्षत्र श्रणगार कीः 
सहिष्णुता का बाँध भी टूट गया । वे भी सर्वा-- 
नुभूति अणगार की भांति गौज्ञालक कोः 
समभाने लगे। गौशालक ने उन पर भीः 
तेजो-लेश्याका प्रेयोग कर उन्हें आहत करः 
डाला | वे भी अंतिम आलोचना कर समाधि- 
मरण को प्राप्त हुए ह 


प्र. ५०४ म. स्वामी के दो शिष्यों को भस्म कर गौशालक' 
ने तेजोलेश्या का क्या उपयोग किया था ? 


उ. भ्र्सा के श्रवतार भगवान महावीर के सामने” 
ही दो निरफ्राध मुनियों को भस्म कर देने के: 
बाद भी गौद्यालक की ऋरधारित शांत नहीं" 
हुईं। उसके दुराचरण पर प्रभु ने एक बार: 
फिर उसे समझाया । पर परिशाम विपरीत 

' ही रहा। उसने रोप में श्राकर भगवान' 


(१6६ ,) | 
अहावीर पर है। अपनी: तैजोशक्ति के। अयोग 
ऊेर डात्रा | 


5०५ पे, (६; पैजोलेश्या के। क्या प्रभाव 
पद ? 
पीथंकर) के असर. 
होता | गे हारा फे हुई पैजोलेश्या 
भहावोर ३ रकी भा करने लेगी 
और फिर गौशा प्रविष्ट हो गईं। 
१ गोशालक की हे गैलेश्य प्रवेश ते 
कया हुआ था ? 
शरीर छ वैजोलेश्या प्रकोप से पौशालक 
भसझ्य पीड़ा का करने बगा । दाह 
पति करते ३ लिए भि की भुठली बार- 
बार सता, वार-क भदिरापान केरता, 
धरोर पर मिली मिः पैता । इस 
प्रकार अत्यन्त आकुल और 
वेदना & उसका भें समय बीत 
६०७ गौग्रातक- २ किया था 2 
गोशालक >ह।वीर $ ५ 
के) गई कैत६ 


प्र 


भ़््ष् 


सै धेलेतदथे 


प्र्०ण्८ 


-. ह० ६ 


7१७ 


हत्या पर पश्चात्ताप होने लगा । अंतिम क्षणों 
में उसने अपने शिष्यों के समक्ष-सच्चाई को 
स्वीकार करलिया--“महावीर जिन हैं, सर्वज्ञ 
हैं, मैं पाखंडो हूं. पापी हूँ, मैंने तुमको, संसार 
को व स्वयं को धोखा दिया है । मेरे मरने के 
बाद मेरी दुर्देशा कर लोगों को फहना-' 'ढोंगी, 
क्रमणघातक और गुरुद्रोेही गौशालक मर 
गया ।” 

म. स्वामी पर तेजोलेश्या के प्रयोग के कितने 
दिन बाद गीशालक को मृत्यु हुई थी । 

सातवें दिन । 

मे. स्वामी को तेजोलेश्या के प्रभाव से क्या 
हुआ था ? 

पित्तज्बर--रक्तातिसार ( खूनी दस्त ) 

मं. स्वामी श्रावस्ती से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

भेंढिक ग्राम में । 

म. स्वामी मेंडिक ग्राम में कहां विराजे थे ? 
सालकोप्टक उद्यान में । 

मे. स्वामी का घरीर पित्तज्वर से कंसा हो 
गया था ? 


शव 


जि 


थ्य 


जय 


४१३ 


| 


४१६ 


( रहु८ ) 


प्रभु महावीर का शरीर पित्तज्वर श्रौर खूनी 
दस्तों के कारण शिथिल एवं कृश हो गया था । 
म. स्वामी जब मेंढिक ग्राम पधारे तब वहां 
कौन साधना कर रहा था ? 

सिंह भ्ररगार तप-साधना कर रहे थे । छंदु- 
छट् तप के साथ निरंतर ध्यान करते थे । 


« ५१४ सिंह अणगार कहां साधना कर रहे थे ? 


सालकोष्ठक के निकट मालुकाकच्छ में । 


द प१५ सिंह अ्णागार ने नगरवासियों से कया बात 


सुनी थी ? 

“भगवान महावीर का शरीर बहुत क्षीण हो 
रहा है, कहीं गौशालक की भविष्यवाणी सत्य 
न हो जाय ?” तपस्वी सिंह श्रणगार ने जैसे 
ही लोक-चर्चा सुनी. उनका ध्यान भंग हो 
गया, मन खिन्न हो उठा। 

सिंह अणगार ने लोकचर्चा सुनकर क्‍या 
किया था ? 

सिंह अणगार मालकाकच्छ से प्रस्थान कर 
सालकोणष्ठक उद्यान में प्रभु के चरणों में पहुँचे । 
वे कुछ क्षण तक उदास, स्तव्ध, मांत-से 


थ्र 


ध्प 


५१७ 


,. ( २६९६ ) 


भगवान की कृश काया को देखते रहे । फिर 
बोले--“भगवान्‌ ! वीमारी से आप क्ृश हो रहे 
हैं, इसे मिटाने का क्या कोई उपाय नहीं है ? ” 
म. स्वामी ने सिंह अरागार से क्‍या कहा था ? 
मेंढिय ग्राम में रेवती गाथापत्नों के पास इसकी 
ओषधि है। उसके पास दो ओऔपधियाँ हैं-- 
एक कुम्हड़े से बनी हुई और दूसरी बोजोरे से 


बनी हुई। पहली श्रौषधी उसने मेरे लिये 


 भश्८ 


न न 


बनाई है, भ्रत: वह अ्रकत्प्य है , दूसरी श्रौपधि 
उसने श्रन्य प्रयोजन से वनाई है, तुम उससे 
दूसरी (वीजोरेवाली) श्रीषध्चि की याचना करो । 
वह रोग-निवृत्ति में उपयोगी सिद्ध होगी ।” 
मे. स्वामी के संकेतानुसार सिंह अ्रणगार ने 
क्या किया था ? 

प्रभु के संकेतानुसार सिंह अणागार मेंडिय 
प्राम में गये, रेवती से उन्होंने बीजोरापाक की 
याचना की । 

सिंह श्र्गार को वीजोरापाक किसने 
दिया था ? 

रेवती श्राविका ने । 


डी 


| 


रे 


२० 


४२१ 


२२ 


* २३ 


५२४ 


- र४ 


5० कह 
मे. स्वामी को औषधि-सेवन से क्या हुआ ? 


भगवान महावीर औषधि-सेवन से धीरे-धीरे 
स्वस्थ हो गए और सुख-पूर्वक विहार 
करने लगे। ह 

मे. स्वामी को पित्तज्वर का प्रकोप कितने 
समय तक रहा था ? 

छः मास तक । 

मे. स्वामी के रोग निवारण के लिए रेवती ने 
कौनसा कर्म उपाजेन किया था ? 

मे. स्वामी के रोग निवारण के लिए सिंह 
अ्रणगार को निर्दोष शुद्ध आहार-दान प्रसन्नता 
पूर्वक देने पर रेवती धाविका ने तोर्थकर नाम 
केम का उपाजेन किया था । 

मे. स्वामी ने मेंढिय ग्राम से किस शोर 
प्रस्थान किया था ? 

चम्पानगर की ओर । 

मे. स्वामी चम्पा नगर में कहाँ विराजमान थे ? 
पूणुभद्र चैत्य में | ह 

मे. स्वामी के पास पूर्णभद्र चेत्य में कौन 
आया था ? * 


परे, ४२६ 


है प कु छू 


जमालि अ्रणगार । ह 

म. स्वामी से जमालि अणगार ने क्या कहा था ? 
देवानुप्रिय ! आपके अनेक शिष्य छद्मस्थ 
हैं, लेकिन केवलज्ञानी नहीं हैं, किन्तु मैं तो 


, सम्पूर्ण केवलज्ञान से युक्त अहँतु, जिन. और 


प्र. ५२७ 


धर. एश८ 


केवलज्ञानी हूं !” ; 
जमालि की बात सुनकर गौतम ने क्‍या कहा 
था! 

जमालि की आत्म-स्तुतिपरक वाणी सुनकर 
गणधर गौतम ने प्रतिवाद करते हुए कहा-- 
“जमालि ! केवलज्ञान और केवलदर्शन कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बताना पड़े। 
केवलज्ञानी कहीं छिपा रहता है? केवल 
ज्ञान के, दिव्य प्रकाश को अगाध समुद्र, गगन 
चुबो पर्वत मालाएँ और अंधकार भरी ग्रुफाएँ 
भी अवरुद्ध नहीं कर सकती हैं । तुम्हें यदि. 
कोई ज्ञान हुआ है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो । 
गरणधर गौतम ने जमालि से कौन से प्रश्न 
पूछे थे? . 

लोक शाइवत है या अशाइवत्त ? .. 

जीव ज्याइवत है या अशाइवत ? 


(६ ३०२ ) 


श्र. ५२६ जमालि ने गौतम के प्रदनों के क्‍या उत्तर 
दियिथे!? का 

ख. इन्द्रभूति के प्रतिवाद पर जमालि हतप्रभ-सा 
देखता रहा। उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूका ! 

भर ५३० म. स्वामीने जमालि से उत्तर न देने पर क्‍या 
कहा था ? 

स “जमालि ! भेरे ऐसे अनेक शिष्य हैं जो छद्मस्थ 
होते हुए भी इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे 
सकते हैं। तुम केवली होने का दावा करके 
भी निरुत्तर कैसे हो गये ? क्या केवलज्ञान 
का अस्तित्व बताने के लिए केवली को अपने 
मुख से घोषणा करनी पड़ती है ? तुम गलत 
धारणा एवं श्रहंंका रवश मिथ्या प्ररूपणा करते 
ही। यह तुम्हारी आत्मा के लिए हितकर 


नहीं है । 
प्र. ५३१ प्रियदर्शना साध्वी भावस्ती में कहाँ ठहरी थी ? 
छठ. जमालि की उपस्थिति में हो. प्रियदशना 


साध्वो भगवान के तत्वज्ञ -श्रावक ढंकः कुंम्हार 
की भांडशाला में ठहरी थी । : : 

५३२ ढंक श्रावक ने साध्वी प्रियर्दशना की प्रतिबोध 
देने के लिए उसकी संघाटी ( पंछेवड़ी ) के .. . 


( ३०३ ) 


एक कोने पर अग्नि करा रख दिया, संघाटी 


जलते लगी । 

प्र. ५३३ साध्वीं प्रियदर्शना ने ढंक श्रावक से क्या 
कहा था ? 

उ. प्रियदर्शना ने जब अपनी संघाटी जलती देखी 


तो उसने ढंक श्रावक से कहा--“भ्रार्य ! यह 
क्या किया ? आपने मेरी संघाटी जला दी ? 

भरे. ५३४ ढंक श्रावक ने प्रियदर्शवा को क्‍या प्रेत्युत्तर 
दिया था ? 

'उ. “श्रार्ये ? श्राप मिथ्या भाषण क्यों कर रही 
हैं? संघाटी अ्रभी जली कहाँ, जलनी शुरू 
हुई । जलते हुए को जला कहना महावीर 
का मत है, आ्रापके मत के अनुसार तो सर्वथा ._ 
जले हुए को ही 'जला' कहा जा सकता है ।” 

भर. ५३४ ढंक भ्रावक के समाधान से साध्वी प्रियदर्शना 
के अन्तश्चक्षु खुल गये । उसे लगा जमालि 
का कथन युक्तिरहित एवं अव्यावहारिक 'है। . 
है। साथ ही वह अनुगमन तत्त्व-चितन से 
नहीं, मोहवश कर रही है। प्रियदर्शना की 

: अ्न्तरात्मा जागृत हो .उठी। जमालि का 


५८॥ 


हे थे जे धवे 


२३६ 


शरे७ 


शैरेज 


२३९ 


५ डेण्४डे 9 


अनुगमन छोड़ कर भगवान महावीर के साध्वी 
संघ में अपनों एक हजार साध्वियों के साथ 
सम्मिलित हो गई । जमालि के अ्रनेक शिष्य 
भी उसकी धारणा की अ्रयथार्थता समझकर 
उसे छोड़कर पुत्र; धर्मंसघ में झा गए। किन्तु 
मिथ्याभिमानी जमालि पूर्वाग्रह एवं मानसिक 
सक्लेश के कारण महावीर के विरुद्ध ही 
प्रचार करता रहा । 


मे. स्वामी ने २७वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 
मिथिला नगर में । । 

मे. स्वामी चातुर्मास के बाद कहाँ पधारे थे ? 

हस्तिनापुर बगरी में । 

मे. स्वामी की आज्ञा से गौतम गणधर कहाँ 
पधारे थे ? 

श्षावस्ती नगर में । 

शावस्ती नगर में किसका मिलन हुश्रा 

था? 

पार्बनाथ की परम्परा के विद्वाव शिष्य केशी ., 
असर और महावार स्वामी के शिष्य गौतम 
गणधर का मिलन हुश्ला था ।... : 


रत 


. ४४ 


प्र४० 


न 


« ४४२ 


+४३ 
भ्र४४ 


प्र 


( २०४ ) 


केशी श्रमण और गौतम गणधर का परिसंवाद” 
कहाँ हुआ था ? 

तिन्‍्दुक उद्यान में । ह 
परिसंवाद के अंत में केशी श्रमण ने क्या: 
किया था ? 


केशी भ्रमण अपनी जिज्ञासा और शंकाओं: 
का समाधान पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ।' 
श्रद्धा और भावना के साथ उन्होंने गौतम को: 
वंदना की और महावीर के धर्म-संघ मे. 
सम्मिलित होने की भावना प्रकट की । गौतम: 
ने उन्हें महबीर के संघ में सम्मिलित किया । 
म. स्वामी श्रावस्ती से विहार कर कहां 
पधारे थे ? 

पांचाल देश--अरहिच्छत्रा होते हुए हस्तिनापुर ._ 
पधारे थे । 

भ. स्वामी हस्तिनापुर में कहाँ विराजे थे ?. 
सहस्राम्र वन में । 

हस्तिनापुर के राजा कौन थे १ 

शिव राजा । 

शिव राजा ने क्‍या किया था ? 


श्र, 


( ३०६ ) 


महाराजा शिव बड़े संतोषी व धर्मेप्रेमी थे। 
संसार से वैराग्य होने पर राज्य-त्याग कर वे 
दिशा-प्रोक्षक तापस बन गए और उम्र तप 
करने लगे । 


« ५४६ शिव तापस को तपश्चरण के कारण कौन-सा 


ज्ञान हो गया था ? 
विभंगज्ञान । 


५४७ शिव राजपि विभंगन्ञान में कया जानने लगे थे? 
शिवराजपधि विभंगज्ञान से सात समुद्र व सात 
द्वीपों तक देखने-जानने लगे । 

५४५८ शिवराजपि ने विभंग ज्ञान होने के बाद क्‍या 
किया था ? 


शिवरार्जाष ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर अपनी 
तपोभूमि से उठकर हस्तिनापुर गए और 
वहाँ लोगों से कहने लगे-“संसार भर में 
सात द्वीप व सात समुद्र ही हैं. वस इतना ही 
विशाल है--यह विश्व ।” इस तरह अपने नये 
सिद्धांत का प्रचार करने लगे । 


५४६ गौतम गणधघर ने हस्तिनापुर नगर में क्‍या 
चर्चा सुनी थी ? 


श्र, १५० 


अं. २५१ 


अ. #रर 


गौतम गणधर नगर में शिक्षा-चर्या के लिए 
गए हुए थे: वहां उन्होंने जनता में सात 
द्वीप-समुद्र की शिव राजर्षि के नये सिद्धांत के 
संबंध में चर्चा सुनी । 

गौतम गणधर ने इस चर्चा को सुनकर क्या 
किया था ? 

गौतम गणधर भिक्षासे लौटकर भगवान के 
समीप और आये और उसकी यथार्थता के 
विषय में पूछने लगे। 

म. स्वामी ने गौतम के प्रइन का क्या समाधान 
किया था ? 

मे. स्वामी ने अपनी धर्मसभा में गौतम को 
संबोधित कर कहा-“गौतम ! शिवराजषि का 
सात द्वीप व सात समुद्र विषयक प्रतिपादन 
अआंतिपृण है, इस विश्व में तो जंबुद्दीप आदि 
असंख्य ढीप व लवण समुद्र आदि असंख्य 
सपुद्र हैं ।” यह बात उपस्थित लोगों ने सुनी । 
म. स्वामी की बात सुनकर लोगों ने क्‍या 
किया था ? ह । 
सम. स्वामी की बात जिन.लोगों ने सुनी, उनमें 


( रे०प८ ) 


से कुछ लोगों ने शिवराजि के पास जाकर 
कहा--“श्रमण तीर्थंकर महावीर का कथन है 
कि श्रापका सिद्धांत सिथ्या है, विश्व में द्वीप- 
समुद्र सात नहीं, किस्तु असंख्य है / 

प्र. ५५३ शिवराजधि ने लोगों की बात सुनकर क्या 
किया था ? 


उ. शिवराजपि ने प्रभु महावीर की दिव्य ज्ञान- 
शक्ति के संबंध में कई बार चर्चाएँ सुनी थी, 
वे मानते थे कि महावीर यथाथ्थभाषी हैं। 
सचमुच ही महावीर का कथन सत्य होगा; 
मैं भी उस महापुरुष के निकट जाकर अपनी 
आंति दूर कहूँ । वे महावीर की धर्म-सभा 
में पहुँचे। प्रेथम दहन में हो श्रद्धाभिश्वत 
होकर त्रि-प्रदक्षिणा के साथ वे एक ओर 
बेंठ गए | 

प्र. ५५४ म. स्वामी ने शिवराजधि के संशय का निरा- 
करणा कैसे किया था ? 

उ. सर्वदर्शी प्रभु महावीर ने श्रपने प्रवचन में 


ही शिवराजधि के समस्त संशयो का निरा- 
ण॒कर दिया। 


| 


जे 9 सदा ओले लक स लसअभ्ष 


क्र 


* #४ है 


५५५ 


भर७ 


श्धश्प 


की 


२६० 


शर१ 


( ३०६ ) 


शिवराजर्षी ने संशय निराकरण के बाद क्‍या 
किया था ? 


शिवराजष्ि के अंतरग में संशय निराकरण 
के साथ सत्य का सहस्नरश्मि उदित हो गया, वे 
श्रद्धा व संकल्प के साथ खड़े हुए और उन्होंने 
निग्नन्थ-धर्म की दीक्षा स्वीकार कर ली। उनके 
साथ पोट्टिल आदि अनेक व्यक्ति श्रमण बने थे । 


म. स्वामी ने २८ वां चातुर्मास कहां किया था ? 
वारशिज्यग्राम में । 

मे. स्वामी चातुर्मास के बाद किस ओर पधारे थे? 
मगध देश की ओर । 

म. स्वामी मगध देश के किस नगर में गये थे ? 
राजगृही नगर में | 

म. स्वामी राजगृह में कहां विराजे थे ? 
गुणशील चेत्य में । 

मे. स्वामी से किसने अपने प्रश्नों का समाधान 
किया था ? 

इन्द्रभूति गौतम गणधर ने । ु 

मे. स्वामी से गौतम ने किस विषय का 
समाधान किया था ? 7 


ब््व्डचबस 


३१० ) 


भांड-अभांड, पत्ती-अपत्नी, श्राजीवक, श्रावक 
के नियम और श्रावक के ४६ भंगो के विषय 
में समाधान पाया था । 


« ५६२ म. स्वामी ने २१वां चातुर्मास कहां किया था ? 


राजगृही नगर में । 


« ५६३ म. स्वामी चातुर्मास के बाद कहां पधारे थे ? 


पृष्ठचंपा में । 


, ५६४ म. स्वामी की देशना से वैराग्य आने पर 


किसने दीक्षा ग्रहण की थी ? 
पृष्ठचंपा के महाराजा शाल और उनके लघु- 
आता:युवराज महाश्ालने दीक्षा ग्रहण की थी । 


* ५६५ म. स्वामी पृष्ठचंपा से कहां पधारे थे ? 


दशार्णपुर नगर में । 


« ५६६ म. स्वामी के पास भव्य सवारी के साथ वंदन 


करने कौन जा रहा था ? 
दशार्णभद्र राजा गये ( अहंकार ) के साथ प्रभु 
को वंदन करने जा रहा था । 


* ५६७ दशार्णभद्र राजा का गर्व ( अहंकार ) किसने 


भंग कर दिया था ? 
इंद्र महाराजने । दशार्णभद्र राजा के गर्व (श्रहंकार ) 


भर. 


# धछ स् था श्र 


दा 


भद्द 


६६ 


० 


प्७ 
५७१ 
श७र 
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को भंग करने के लिए स्वयं इन्द्र स्वर्ग से भव्याः 
सवारी के साथ महावीर को वंदन करने: 
आया « 

इंद्र महाराज का गवे किसने भंग किया था ? 
दशार्णपुर के महाराजा दशार्णभद्र ने । 

इंद्र महाराज का गवें दशार्णभद्र ने कैसे भंग 
किया था ? 

दशार्णभद्र राजा भव्य सवारी के श्रहं के साथ 
प्रभुको वंदन करने आया था । उसका अहं भंग 
करने के लिये इन्द्र स्वयं उससे आ्रधिक ऐद्वर्य- - 
पूर्ण सवारी में उपस्थित हुआ । प्रभु के उपदेश” 
द्वारा वेराग्य प्राप्त कर व चारित्र ग्रहण कर 
उसने इन्द्र महाराज का गवे भंग कर दिया था |, 
म. स्वामी दशार्णपुर से कहां पधारे थे ? 

विदेह के वारिणज्यग्राम में । 

से. स्वामी वारिएज्यग्राम में कहां विराजे थे ? 
यू तिपलाश चेत्य में । 

मे. स्वामी के समीप अपने अरनों का समाधान: 
करने कौन श्राया था ? 

सोमिल ब्राह्मण अपने सौ छात्रों के साथ प्रभु: 
के समीप प्रदनों का समाधान करने आया था । * 


“अ, ४७३ 


ध्उ. 


'ग्र, ७४ 


'ध. रछ४ 


“अर, ५७६ 


- भें, ४७७ 


मं. ४७प८ 


( ३१५ ) 


मे. स्वामी से समाधाव पाकर सोमिल ने क्‍या 
किया था ? 

प्रभु से उचित समाधान पाकर सोमिल ब्राह्मण 
प्रद्धाशील बन गया और उसने श्रावक-ब्रत 
अंगीकार किये । 


म. स्वामी ने ३० वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 
वाशिज्यग्राम में । 

मे. स्वामी चातुर्मास के बाद कहाँ पधारे थे ? 
प्रभु चातुर्मास के बाद कौशल-साकेत-श्रावस्ती 
आदि नगरों में होते हुए पांचाल देश पधारे थे। 
म. स्वामी पांचाल देश में कहाँ पधारे थे ? 
पांचाल देश की राजधानी कांपिल्यपुर नगर में। 


म. स्वामी के समक्ष गौतम ने अंबड़ के संबंध में 
क्या शंका व्यक्त की थी ? 


गोतम गणधर ने कांपिल्यपुर में जनता द्वारा 
अंबड़ परिव्षाजक के संबंध में अ्रनेक चमत्कारिक 
वातें सुनकर प्रभु के समक्ष शंका व्यक्त को थी । 
म. स्वामी ने गौतम को अंबड़ के संबंध में 
क्या कहा था ? 

“गौतम ! अंबड़ परिन्नाजक विनीत और भद्र 


प्र. ५७६ 


प्र. प८ण० 


, भें, रद २ 


( ३१३ ) 


प्रकृति वाला है। वह निरंतर छंद तप का 
पारणा करते हुए सुर्य के सामने ऊँची भुजाएं 
करके आतापना लेता है। दुष्कर तप, शुभ 
परिणाम और प्रशस्त लेइ्याओं के कारण 
उसे वेक्रिय लब्धि, वीर्य लब्धि और अवधिज्ञान 
लब्धि प्राप्त हुई है। इन लब्धियों के कारण 
अंबड़ अपने सौ रूप बताकर सौ घरों में रहता 


'शऔर भोजन करता हुआ लोगों को आइचयी- 


न्वित करता है। वह हरी वनस्पति का 
छेदन-भेदन तो दूर स्पर्श तक नहीं करता तथा 
श्रहन्तों (निम्न न्‍्थों) का अनन्य भक्त है ।” 

म. स्वामी ने ३१ वाँ चातुर्मास कहाँ 
किया था ? 

वेशाली नगर में । 
म. स्वामी चातुर्मास के बाद कहाँ पधारे थे ? 

प्रभु चातुर्मास के बाद काशी-कौश्ल देश होते 
हुए ग्रीष्म काल में विदेह भूमि पधारे | वहां 
से प्रेभु वारिणज्यग्राम पधारे थे ! 

से. स्वामी वारिज्य ग्राम में कहां विराजे थे ? 


-दय तिपलाश उद्यान में । 


प्र. ५८२ 


भ्न्द् 


« ईपरे 


श्र. रण 


श्र, पणप 
उ. 
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मे. स्वामी से किसने प्रदन पूछंकर समाधान 
प्राप्त किया ? 


पा््वापत्य गांगिय अणगार ने । 

म. स्वामी से जांगेय अण॒गार ने किस प्रकार 
के प्रइत पूछे थे ? 

नरक, असुरकुमार, द्वीन्द्रियादि जीव एवं सत्‌- 
असत्‌ आदि के विषय में काफी विस्तार से 


प्रश्न पूछे और महाबीर द्वारा समाधान प्राप्त 
किया । 


मे. स्वामी से समाधान पाकर गांगेय अणगार 
ने क्या किया था ? 

सभी प्रश्नों का यथोचित समाधान पाकर 
गांगेय अणगार विनयपूर्वक वंदना कर निकट 
आये और प्रभु की पंच महाव्नतिक धर्म-परंपरा 
में प्रविष्ट होने की उनसे स्वीकृति मांगी । प्रश्न 
की अनुमति प्राप्त कर गांगेय अणगार उनके 
धर्म-संघ में सम्मिलित हो गये । 

मे, स्वामी ने ३२वाँ चातुर्मास कहां किया थार 
वेशाली नगर में । 


“ये. ध८६ म. स्वामी ने चातु्मास के बाद किस ओद 


डक 
रा. 
ई 
॥ 5२ 


विहार क्या था ? 


श्रद्यश्रद्सख शक्ष 


ध्प 


"के 


ञ्त 


व्य 


है न 


(३१५ ) 
मगध देश की ओर । 
प्रू८ष७छ म. स्वामी मगध देश में कहां पधारे थे ? 
राजगृह नगर में । 
भू८८ सम. स्वामी राजगह में कहां विराजे थे ? 
गुणाशील चेत्य में । ह " 
भ्ू८& स, स्वामी से शंकाश्रोंका समाधाव किसने 
प्राप्त किया था ? ह 
इग्द्रभूति गौतम गणधर ते । ह 
५९० म. स्वामी से गौतम ने किन विषयों पर .' 
.. समाधान प्राप्त किया था ? का 
श्रत्त, शील, आराधना, आराधंक, पुदगल 
परिणाम, जीव-जीवात्मा और केवलीभाषा के . 


विषय में अपनी शंकाओशों का समाधान प्राप्त 
किया था । ह 


* ५६१ म स्वामी राजगृह से विहार कर कहां पधारे 


थे? , 
वारिज्यग्राम की ओर । 


५९२ म. स्वामी की आज्ञा से गोतम गणधर ने किस 
को उपदेश दिया था ? 


शाल, महाशाल और :पृष्ठचंपा के नरेश गांगली .. 


हि 


।अ 
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तथा उनके माता-पिता को उपदेश दिया था । 


. ५६३ गौतम गशाधर के उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा? 


गौतम गणुधर के उपदेश से प्रतिबोध पाकर 
शाल, महाशाल और पृष्ठचंपा नरेश गांगली 
अपने माता-पिता के साथ दीक्षित हुए और 
केवलज्ञान प्राप्त किया था । 


५९४ मे. स्वामी से गौतम गशणाधर ने क्या प्रइन 


किया था ? 
हे प्रभु ! मुझे केवलज्ञान क्यों नहीं होता ? 


. ५६५ म. स्वामी ने गौतम गणुधर से क्या कहा था ? 


है गौतम ! तेरा मेरे पर अति मोह और राग्र 
है; उससे । 


. ५६६ म. स्वामी से गौतम गणधर ने पुत्र: क्या प्रश्त 


किया था ? 
है प्रभु ! मुझे केवलज्ञान होगा कि नहीं । 


- ५६७ म. स्वामी ने गौतम गणुधर से क्या कहा था ? 


है गौतम ! तुम भी केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष 
में जाओगे । 


* ५६८ म. स्वामी ने ३३ वाँ चातुर्मास कहां किया था ? 


राजगृह नगर में । 


शत 


8 


उ 


जन 


' ध्य 


भ्र्थ् 


४६६ म. स्वामी ने चातुर्मास के पद्चातू कहाँ 
विचरण किया था ? 
प्रभु चातुर्मास के बाद मगध देश में विचरण 
करते हुए पुनः राजगृह १ धारे थे । 


, ६०० म. स्वामी की धर्मे-सभा में कौन आये थे ? . 


कालोदयी झादि परिन्नाजक । 


. ६०१ म. स्वामी से कालोदयी ने किस विषय में 


चर्चा की थी । 
पंचास्तिकाय के विषय में। 


, ६०२ म. स्वामी से यथार्थ उत्तर पाकर कालोदयी 


ने क्‍या किया था ? 

विविध प्रइनों का यथाथ उत्तर पाकर प्रभ्नु के 
प्रति उसकी श्रद्धा हो गई। कालोदयी दीक्षा ' 
लेकर प्रभु का शिष्य बत गया । १६ अंगों का 
गहन अध्ययन कर तत्त्वज्ञान का कुशल ज्ञाता, 


बन गया । 

, ६०३ म. स्वामी राजगृह से विहार कर कहाँ 
पधारे थे ? ओ 
नालंदा । 


" दण्ड म. स्वामी नालदा में कहाँ विराजे थे? 


छ्‌ 
शरें. ६०५ 
उ. 


प्र. ६०६ 
उठ ] 
प्र. ६०७ 


उ. 


श्र. ६०८ 


श्र, ६०६ 


श्र. ६११ 
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हस्तियाम उद्यान में । 

हस्तियाम उद्यान किसका था ? 

नालंदा के प्रमुख श्रमणोपासक लेव श्रावक 
काथा। 

मे. स्वामी के पास कौन आया था ? 
पा्श्वापत्य श्रमण पेढालपुत्र उदक । 


मे. स्वामी से भ्रमण उदक ने क्‍या कहा था ? 
उदकले प्रभु के पंच महात्रत धर्म में प्रवेश पाने 
को उत्कंठा बताई । 

मे. स्वामी ने उदक की उत्कंठा का क्‍या उत्तर 
दिया था ? 

प्रभेने श्रनुमति दी। उदक श्रनुमति पाकर 
प्रभु के धर्मे-संघ में सम्मलित हो गया । 

मे. स्वामी ते ३४ वाँ चातुर्मास कहाँ किया 
था ? 

नालंदा में । 

मे. स्वामी चातुर्मास के बाद कहाँ पधारे थे ? 
विदेह की राजधानी वारिज्यग्राम में । 


मे. स्वामी के पास वाशिज्यग्राम में किसने 
प्रश्न पूछे थे ? 


( ३१६ ) 


९ 


सुदर्शन 4 ष्ठी ने । 

प्र. ६१२ म. स्वामी के पास सुदर्शन श्रष्ठी कहाँ 
आया था ? 

उ. द्‌ ति-पलास चेत्य में । 

श्र. ६१३ म. स्वामी से सुदर्शन श्र॑ष्ठी ने किस विषय में 
प्रइन पूछे थे ? 

छः कालके विषय में और अपने पूर्व भव के 
संबंध में । 

प्र. ६१४ म. स्वामी से समाधान पाकर सुदर्शन ने क्या 
किया था ? 

उ. प्रभु से समाधान पाकर शअ्रन्त में प्रभु के चरणों 


में दीक्षित होकर आत्मकल्याण किया । 


प्र. ६१५ इन्द्रभूति गणधर ने वारिएज्यग्राम में क्या चर्चा- 
सुनी थी ? 


उ. प्रभु के क्षावक आनन्द गाथापति के संथारा की 
चर्चा इन्द्रभूति गणाधरने नगरमें भिक्षार्थ जाने 
पर लोगों द्वारा सुनी । 

श्र. ६१६ इन्द्रभूति आनन्द से मिलने कहां पर गये थे ? 

उ..  ज्ञातृकुलकी पौषधशाला में । हे 

प्र. ६१७ इन्द्रभुति क्रो देखकर आनन्द ने क्या किया था १/ 


ली ;॒ हि नल सह 


प्र. ६१८ 


मे. ६१६ 


भें. ६२० 
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इच्द्रभूति गणधर को श्राते देखकर आनन्द 
गाथापति प्रसन्न हुआ और वंदना करके बोला- 
“भगवत्‌ ! क्या गृहस्थ को श्रवधिज्ञान हो 
सकता है ? 

इन्द्रभूति ने आनन्द से क्या कहा था ? 

"हाँ गृहस्थ को श्रवधिज्ञान हो सकता है ।” 
इन्द्रभूति से आनन्द ने अ्रवधिज्ञान के संबंध: में 
क्या कहा था ? 

“भगवान्‌ ! मुझे अ्रवधिज्ञान हुआ है, जिसके 
द्वारा मैं पूर्व, परिचिम एवं दक्षिण दिखला में 
लवण समुद्रके भीतर पांचसो योजन तक, उत्तर 
दिशामें चुल्ल हिमवंत पर्वत तक, ऊध्वेलोक में 
सौधर्मकल्प तक, तथा श्रधो दिलद्या में लोलुपच्चय 
नामक नरकावात्त ( रत्नप्रभा ) तक देख 
सहा हूँ।* 

इन्द्रभूति ने आनन्द की बात सुनकर क्‍या 
कहा था ? 

“आनत्द ! गृहस्थ को अवधिज्नान होता तो 
झवश्य है, पर इतना दूरगआही नहीं होता 
जितना कि तुम वतला. रहे हो.। तुम्हारा यह 


अं. ६२१ 


भें. ६२२ 
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कथन श्रांत प्रतीत होता है, अतः तुम्हें भ्रपने - 
मिथ्या-कथन का आलोचता पूर्वक प्रायश्चित्त 
करना चाहिए ।” 

इन्द्रभूति का कथन सुनकर आनन्द ने क्या 
कहा था ? | 

आनन्द ने विनय किन्तु हृढ़ता के साथ उत्तर 
दिया--“भगवान्‌ ! क्‍या नि्रथ शासन में 
सत्य कथन करने पर भी प्रायश्चित्त करना 
चाहिए ?” मैंने जो कुछ कहा है, वह यथार्थ 
है, सत्य है, आप उसे मिथ्या कथन बता रहे 
हैं तो यह प्रायश्चित्त मुझे नहीं, आपको करना 
चाहिए ।” 

इन्द्रभूति ने आनन्द की बात पर संशय होने पर 
क्या किया था १ 

आनन्द को हढ़ता पूर्वक कही गई बात से 
इन्द्रभूति का मन संशयग्रस्त हो गया, वे सीधे 


 द्यति-पलास चैत्य में आए, प्रभु के समीप जाकर 


प्र. ६२३ 


आनन्द के साथ हुए वार्तालाप की चर्चा की । 
म. स्वाप्ती ने इन्द्रभूति का बया समाधान 
किया था ? ह 
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ग्उ. “गौतम ! भमणोपासक आनन्द का कथन 
सत्य है। तुमने उसके सत्य को असत्य कहा 
है--यह सत्य की बहुत बड़ी अवहेलना है । 
तुम शीघ्र आनन्द के पास वापस. जाओ ! 
उससे क्षमा माँगो और अपने अंत-कथन के 
लिए प्रायश्चित्त करो ।” 


प्र. ६२४ म. स्वामी से सत्य कंथन सुनकर इच्द्रभूति 
गणुधर ने क्‍या किया ? 

व्ठ सत्य के परम जिज्नासु इन्द्रभूति उल्टे पांवों 
आनन्द के भनिकट आये । आनन्द [ मैंने 
तुम्हारे सत्य ज्ञान की अ्रवहेलना की है मैं तुमसे 
क्षमा मांगता हूँ । तुम्हारा कथन सत्य है, मेरी 
ही धारणा भ्रांत थी ।” ु 

“मु. ६२५ म. स्वामी ने ३५वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 

उ. वैज्ञाली नगर में । 

प्रे. ६२६ म. स्वामी चातुर्मास के बाद कहाँ पधारे थे ? 


ःड. कौशल भूमि के साकेत नगर में । 
'अ. ६२७ मे. स्वामी के पास मूल्यवान रत्न लेने कौन 
श्राया था? ह 


उ. किरातराज । _ 


के 


| 


भर८ 


( रेर३ ) 


किरातराज कौन था ? 
कोटिवर्ष नगर का शासक था। . 


६२९ कोटिवर्ष किस देश की राजधांनी थी ? 


६३० 


« ६३९१ 


ध्श्रे 


राढ देश की । ह 
किरातराज साकेत नगर कैसे आया था ? 
साकेत नगर का सार्थवाह जिनदेव व्यापार- 
यात्रा करता हुआ कोटिवषें नगर गया था । 
अपने देश के बहुमूल्य वस्त्र-मरि-इत्यादि 
का उपहार छेकर किरांतराज से मिला। 
सुन्दर उपहार से किरातराज प्रसन्न हुआ। 
रत्नादि सुन्दर वस्तुओ्रों के संबंध में जिनदेव 
से चर्चा हुई और किरातराज साकेत नगर 
आया । 

जिनदेव कौन था ? 

जिनदेव महावीर का तत्वज्ञ श्रावक था । 


मे. स्वामी ने किरातराज को संबोधित कर क्या 
उपदेश दिया था ? 


भाव रत्त--ज्ञान, दर्शन और चारित्र के संबंध 
में विस्तार से प्रकाश डालकर सुनाया था । 


६३३ मे. स्वामी के उपदेश को घुनकर किरातराज 


में क्या परिवर्तेत आया था ? 
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उ. प्रेभु के उपदेश को सुनकर किरातराज संतुष्ट 
हुआ। उसके संस्कार बदल गये, जड़ -रत्नों . 


की खोज करते-करते उसे दिव्य रत्त मिल . 


गये । प्रतिबुद्ध हो प्रभु के पास से भाव-रत्नों की 
शिक्षा माँगी और वह श्रमण धर्म में प्रश्नजित - 


हो गया । 

प्र. ६३४ सम. स्वामी साकेत नगर से कहां पधारे थे ? 

उ.. पांचालदेश, कंपिलपुर, सुरसेनदेश--मथुरा, 
सारीपुर, नन्‍्दीपुर आदि नगरों में होते हुए - 
विदेहदेश पधारे थे । 


प्र. ६३५ म. स्वामीने ३६वाँ चातु्मास कहाँ किया था ? 
उ, मिथिला नगर में । 
प्र. ६३६ म. स्वामी चातुर्मास बाद कहाँ पधारे थे. ? 


उ. अंग्देश-चम्पापुरी में । 

प्र. ६३७ म. स्वामी चम्पापुरी से विहार कर कहाँ 
पधारे थे ? ह 

छठ. मगध देश-राजगह में | 

प्र. ६३८ म. स्वासी राजगृह में कहाँ विराजे थे ? 

ड. गुणशील चैत्य में । | 


प्र. ६३६ म. स्वामी की उपस्थिति भें राजगृह में मोक्ष - 
कौन गया था ? 


त्ध््स का 


अझ धय स दा ब्रा ८ 


( ३२५ ) 


प्रभास गणधर । 


« ६४० म. स्वामी ने ३७वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 


राजगह में । 


« ६४१ म. स्वामी ने चातुर्मास के बाद किस ओर 


विचरण किया था ? 
मगध देश में विचरण करते हुए पुनः राजगृह 
पधारे थे । 


* ६४२ म. रवामी की उपस्थिति में राजगृही में मोक्ष 


कौन गया था ? 
अचलभ्राता और मेताय गणाधर । 


. ६४३ म. स्वामी ने ३८वाँ चातुर्मास कहाँ किया थां ? 


सालंदा में 


. ६४४ म. स्वामी चातुर्मास के बाद कहाँ पधारे थे ? 


मिथिला नगर । 


« ६४५ म. स्वामी ने मिथिला में कौन से शास्त्र की 


प्रस्पणा की थी ? 
सू्यप्रज्ञप्ति आगम की । 


« ६४६ म. स्वामी ने ३९वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 


मिथिला नगर में । 
द४७ म. स्वामी चातुर्मास में कहाँ विराजमान थे ? 


( ३२६ ) 


उ. मरिभ्द्र चेत्य में । ! 

प्र. ६४८ म. स्वामी के वंदनार्थ कौन श्राया था ? 

उ. जितशत्रु राजा प्रभुके वंदनार्थ आया और 
देशना सुनी । 

प्र. ६४६ म. स्वामी ने ४०वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ? 

उ. मिथिला नगर । 

प्र. ६५० म. स्वामी ने चातुर्मास के बाद किस ओर 


विहार किया था ? 
उ. मगध देश की ओर । 
६५१ म. स्वामी मगध देश में कहाँ पधारे थे ? 
उ. राजग॒ह नगर । 
६५२ म. स्वामी राजगृह नगर में कहाँ विराजे थे ? 


रर 


ञ्त 


ठ. गुणशील चेत्य में । ह 
प्र. ६५३ म. स्वामी की उपस्थिति में राजगृह में मोक्ष 
कौन गया था । । 
अग्निभृति और वायुभूति गण॒धर । 
६४४ म. स्वामी ने ४१वाँ चातुर्मास कहाँ किया. था ! 
राजगुृह नगर में । 
६५५ म. स्वामी की उपस्थिति में चातुर्मास के बाद 


भ््श्न्से दा 


कौन मोक्ष गये थे ? 


6 


कर 


अ छाओझभ ८ अश्व 


से 6 ख ने सब सनक 


( ३२७ ) 
अव्यक्तजी, मंडितजी, अंकपितजी और मौर्य॑-- 
पुत्र गणाधर । 


- ६५६ म. स्वामी ने ४२वाँ चातुर्मास कहाँ किया था ?? 


पावापुरी (आपापापुरी) में । 


. ६५७ म. स्वामी ने चातुमस कहाँ किया था ? 


रज्जुग सभा में | 
६५८ रज्जुग सभा किसकी थी ? 
अपापापुरी के राजा हस्तिपाल की । 


, ६५६ म स्वामी के पास कौन प्रदन पूछने आया था ? ' 


पुण्यपाल ने प्रभ्नु से आठ स्वप्न का फल पूछा था *' 


- ६६० म. स्वामी से स्वप्त-फल जानकर राजा ने 


क्या किया था ? 


प्रभु से स्वप्नफल विस्तार से जानकर राजा _ 
ने दीक्षा ले ली । 


, ६६१ म. स्वामी ने अंतिम देशना कब दी थी ? 


आशिवन क्ृष्णा-१४ और शअभ्रमावस्या के दिन । 


. ६६२ म. स्वामी ने अंतिम देशना कितने प्रहर दी थी ?” 


अखंड १६ प्रहर (४८ घट ) तक । 


हे ६६३ म. स्वामी की देशना के समय समवसरण में 


घघरु करने कितने तरह की परिषदा 
आती है ? 


री शा 


2०४6 


( रेशे८ ) 
बारह तरह की । 


६६४ बारह तरह की परिषदा कौन-कौनसी होती है ! 


भवनपति, वाण॒व्यतर, ज्योतिषी और वेमा- 
निक यह चार प्रकार के देव और. देवियां, 
मनुष्य और मानुषी, तियँच और तिय॑चणी । 


६६४५ भ. स्वामी की अंतिम देशना में कितने 


६२६७ 


| 


राजा उपस्थित थे ? 
काशी-कौशल के १८ गणराजा । 


« ६६६ म. स्वामी की अंतिम देशना में कौन-कौन 


से राजा थे ? 

&€ मल्‍ली राजा और € लिच्छवी राजा । 

मे. स्वामी ने अंतिम देशना में कौच-कौन से 
शास्त्र की प्ररूपणा की थी ? 

विपाक सूत्र (सुख विपाक-दुःख विपाक) भौर 
उत्तराध्ययन सूत्र । 

मे. स्वामी ने अंतिम देशना में कितने अध्ययन 
फरमाये थे ? . 

विपाक सूत्र के ११० और उत्तराध्ययन सूत्र 
के ३६। ३७वाँ प्रधान नामक मरुदेबी का 
श्रध्ययन कहते-कहते पर्यंकासन स्थित हुए । 


( ३२६ ) 
« ६६६ म. स्वामी के समय में कितने श्रभवी हुए थे ? 


४ खआाठ । 
- ६७० म. स्वामी की उपस्थिति में कितने गणधर 
मोक्ष पधारे थे ? 
नव । 


. ६७७१ म. स्वामी की उपस्थिति में कौन-कौन से 
गणाधर मोक्ष गये थे ? 

अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्तजी, अंकपितजी 
मैतायंजी, प्रभासजी, अचलअञ्ाता, मौयंपुत्र 
मंडितजी । 

मे. स्वामी की उपस्थिति में कितनी थ्त्रियोंने 
तीथैकर नामकर्म उपार्जन किया था ? 

दो स्त्रियों ने । 


. ६७ 


प्‌ 


प्र. ६७३ म. स्वामी की उपस्थिति में कौन-कौन सी 


स्त्रियोंने तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन किया था? 
सुलसा और रेवती ने । 

* ६७४ म. स्वामी ने केवलज्ञान के बाद प्रथम चातुर्मास 
कहां किया था ? 

राजगृह नगर में । 


« ६७५ म. स्वामी ने सबसे अधिक चातुर्माम कहां 
किये थे ? 


न 


जद 


हि, 


( ३३० ) 


राजगृह नगर में । 

६७६ म. स्वामी ने केवलज्ञान के पूर्व कितने चातु- 
मास किये थे ? 
बारह । 

६७७ म. स्वामी ने केवलज्ञान के पूर्व कहां-कहां 
चांतुर्मास किये थे ? 
(१) अस्थिक, (२) राजगृह, ( वालन्दा ) 
(३) चंपा, (४) पृष्ठ चंपा, (५) भद्विका, 
(६) भद्दिका, (७) आलंशिका, (८) राजगुह, 
(६॥ अनायदेश, (१०) भ्रावस्ति, (११) वैशाली 
(१२) चंपा । 

६७८ म स्वामी ने केवलज्ञान के बाद कितने चातुर्मास 
किये थे ? 
तीस । 


- ६७९ म. स्वामी ने केवलज्ञान के बाद कहां-कहां 


चासुर्मास किये थे ? 

(१) राजगुृह, (२) वेशाली (३) वारिणज्यग्राम, 
(४) राजगृह, (५) वारिज्यग्राम, (६) राजगृह 
(७) राजगृह, (८) वैश्ञाली, (६) वारिए्यग्राम| 
(१०) राजगृह, (११) वारिज्यग्राम, (१२) राज 


प्र 


रस 


न 


मे थक धयखथदथ 


द्‌८० 


८१ 


प्पर 


( ३३१ ) 


गृह, (१३) राजगृह, (१४) चंपा, (१५) मिथिला 
(१६) वारिज्यग्राम, (१७) राजगृह, (१८) 
वारिज्यग्राम, (१९) वेशाली, (२०) वैशाली, 
(२१) राजगृह, (२२) नालंदा, (२३) वैशाली, 
(२४) मिथिला, (२५) राजगृह, (२६) नालूुंदा, 
(२७९ मिथिला, (२८) मिथिला, (२६) राजगृह, 
(३०) श्रपापापुरी । ह 
म. स्वामी ने चारित्र पर्याय में कुल कितने 
चातुर्मांस किये थे ? 

१६+ ३० - ४२ चातुर्मास | । 
म. स्वामी के केवलज्ञान के बाद प्रथम शिष्य 
कौन हुए थे ? 

इग्द्रभूति गौतम । 

म. स्वामी के कितने गणाधर थे ? है 


- ११ ग्यारह । 


द्प४ड 


६८३ म. स्वामी के केवली साधु कितने थे? 


७०० (सात सो ) । ु 
म. स्वामी के सनःपर्ययज्ञानी साधु कितने थे ? 


५०० (पांच सो ) । 
» ६८५ म. स्वामी के अवधिज्ञानी साधु कितने थे ? 


( ३३२ ) 


उ. १३०० (तेरह सो ) । 
प्र. ६८६ म. स्वामी के चोदह पूर्वधर साधु कितने थे ? 
उ. ३०० (तीन सो ) 


प्र. ६८७ म. स्वामी के वेक्रिय लब्धिवंत साधु कितने थे ? 

उ. ७०० ( सात सो )। 

प्र. ६८८ म स्वामी के चर्चावादी साधु कितने थे ? 

उ. ४०० (चारसो ) । 

प्र. ६८०६ म स्वामी के श्रमण कितने थे ? 

उ. १४,००० ( चौदह हजार ) । 

प्र. ६६९० म. स्वामी की कितनी श्रमणयां थी ? 

उ. ३६,००० ( छत्तीस हजार ) | 

प्र. ६६१ म. स्वामी के भ्रावक कितने थे ? 

उ. १, ५९००० ( एक लाख उन्साठ हजार ) 
बारह ब्रतधारी ( बाकी वित्रा व्रत के लाखों 
श्रावक थे ) । 

प्र. ६६२ म. स्वामी को श्राविकाएँ कितने थीं ? 

उ. ३,१८,००० ( तीन लाख अठारह हजार ) 


बारह ब्रतधारी (बाकी विना ब्रतकी लाखों 
श्राविकाएँ थी ) | 
प्र. ६६३ म. स्वामी के कितने श्रमण मोक्ष गये थे ? 
रे 


* 
९५, ४ 


बे & >> ८७ 


मे का सर था सर था सर दा सर वे श्र व स् दा 


5, 


७०० (सात सो ) । 


« ६६४ म. स्वामी की कितनी श्रमणियाँ मोक्ष गई थीं ? 


१४०० (चौदह सो ) 


« ६६४५ म. स्वामी के कितने श्रमण अनुत्तर विमान 


में देव हुए थे ? | 
८०० ( आठ सो ) 


« ६६६ म. स्वामी के शासन देव कौन थे ? 


मातंगदेव । 


« ६६७ म. स्वामी की शासन देवी कौन थी ? 


सिद्धायिका । 
६९८ म. स्वामी के प्रमुख श्रमण कौन थे ? 
इन्द्रभूति गौतम । 


- ६६६ म. स्वामी की प्रमुख श्रमणी कौन थी ? 


चेंदनबाला । 


७०० भ. स्वामी के प्रमुख श्रावक कौन थे ? 


शंख और शतक श्रावक । 


. ७०१ म स्वामी की प्रमुख श्राविका कौन थी ? 


सुलसा और रेवती श्राविका । 


« ७०२ म. स्वामी के भेक्त राजाओंमें प्रधान भक्त राजा 


कौचथा ? 


शत 


ही हु 


धव 


जन 


रे ध् 


दी हे 


( रे३े४ ) 


मगधेश्वर श्रेरिक | 


,. ७०३ मे. स्वामी के कितने भक्त राजाओं ने संयम | 


लिया था ? 
१३ ( तेरह ) 


, ७०४ म. स्वामी के कौन-कौन से भक्त राजाओं ने 


संयम लियाथा | 

(१) अलकख, (२) उदायरा, (३) गांगली, 
(४) दधिवाहन, (५) दशार्णभद्र, ,६) प्रसन्नचंद्र 
(७) वीरक्ृष्णमित्र, (८) वीरयश (६) साल, 
(१०) महासाल, (११) सेय, (१२! संजय, 
(१३) हस्तिपाल । 


. ७०५ म. स्वामी के कितने भक्त राजा श्रमणोपासक 


थे ? 
४ (चार )। 

« ७०६ म. स्वामी के कौन-कौन भक्त राजा श्रमणो- 
पासक थे ? ॥ 
(१) कुरिक (२) चंडप्रद्योत (३) चेटक 
(४) प्रदेशी । हे 


* ७०७ म. स्वामी के कितने भक्त राजा प्रत्येक बुद्ध थे ? 


४ (चार)॥ 


( रेडेश५ 9) 


श्र. ७०८ म. स्वामी के कौन-कौन से भक्त राजा प्रत्येक 
चुद्ध थे ? 

ड. (१) करकंहु (२) हिमुख (३) नमिराजधि 
(४) नग्गाति। 

प्र. ७०६ म. स्वामी के कितने भक्त राजा थे ? 


छ. ४९ ( उनपचास ) इनके अतिरिक्त वैशाली 
गणराज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए 
काशी-कौशल भश्रदेश के नव मल्‍ली राज! और 
नव लिच्छुवी राजा मिलकर १८ गण राजा 
ओर वीरंगय, ऐणेयक आदि अनेक भक्त 
राजा थे । 


थ्रे, ७१० म. स्वामी के भक्त राजाओं के नाम क्‍या - 
थे? वे किस देश के राजा थे ? 


छ. राजा का नाम देश-नगरी 
१ अदीनशत्रु हस्तिशीर्ष 
२ अप्रतिहत .. सौगंधिका 
३ अरजुन सुघोष॑ 
४ “अलकख ._ वाराणसी 
५ उदयन .... कौशंबी 


४ 
७ 
ष 
््‌ 
९० 
११ 
१२ 
१३ 
(१४९४ 
श्श्‌ 
१६ 
१७ 
श्८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
१३ 
२४ 
२५ 


€ ३३६ / 


उद्बायण 
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निवारए पथथि 


म. स्वामी का निर्वाण-स्थान क्या था ? 
पावापुरी । 

म स्वामी का निर्वाण किस मिति को हुआ था? 
आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन । 


म. स्वामी के निर्वाण के समय कौनसा नक्षत्र 
था ? ॒ 

स्वाति नक्षत्र । 

म स्वामी के निर्वाणा के समय कौनसी राशि 
थी! 

तुलाराशि । 

म. स्वामी के निर्वाण के समय कौन-ता 
संवत्सर चलता था ? 

चन्द्र नामक द्वितीय संवत्सर । 

म. स्वामी मोक्ष में गये उस महिने का क्‍या 


नाम था ? 


& श्र हा कब्रसख दस लकेस लद्ष 
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प्रेतिवद्धत ( शास्त्रीय ताम ) 

मे. स्वामी मोक्ष में गये उस पक्ष का लाम क्‍या 
था? 

ननन्‍्दीवद्ध त ( शास्त्रीय नाम )। 

से. स्वासी मोक्ष में गये उस दिन का नाम 
कया था ? 

अग्तिवेश्य या उपशम ( शास्त्रीय नाम ) । 

भ. स्वामी मोक्ष में गये उस रात्रि का ताम 
क्या था । 

देवानन्दा या निरति ( क्षास्त्रीय नाम ) 

मे. स्वामी के मोक्ष के समय कौनसा लव॒ था ? 
श्रचे ( शास्त्रीय वाम ) । 


मे. स्वामी के मोक्ष के समय कौनसा प्राण था? 
मुह्॒त ( क्षास्त्रीय नाम ) 
मे. स्वामी के मोक्ष के समय कौनसा स्तोक था? 
सिद्ध (जास्म्रीय नाम ) 
मे. स्वामी के मोक्ष के समय कौनसा कररा था? 


नाग नामक तीसरा करण (शास्त्रीय नाम) । 


म. स्वामी के मोक्ष के समय कौनसा मुहूर्त था? 
सर्वार्थ सिद्ध ( शास्त्रीय नाम ) 


ध् 


थ्ष्यख ल स 
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मे. स्वामी के मोक्ष समय का स्थान क्या था ? 
हस्तिपाल राजा की रज्जुग सभा । 

म. स्वामी किस श्रासन में मोक्ष पधारे थे ? 
पदमासन में । द 

सम. स्वामी को निर्वाण के समय कौनसा 
तप था ? 


-छट्ठ तप । 


म. स्वामो किस समय मोक्ष पधारे थे ? 
अधे रात्रिको । 

म. स्वामी कितनों के साथ मोक्ष पधारे थे ? 
अकेले ही । : - ह | 

म. स्वामी कितनी उमम्न में मोक्ष पधारे थे ? 
७२ वर्ष की । 


म. स्वामी के निर्वाण के समय कितने देश के 
राजा उपस्थित थे ? 


१८ देंश के। 


म. स्वामी के निर्वाण के समय कौन-कौन से - 
राजा उपस्थित थे ? 


नव मल्‍लवी और नव लिच्छवी । 


म. स्वामी ने श्रघाती कम का क्षय कब किया 
था? 


ध्प 


डत 
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महानिर्वाण पद को प्राप्त कर सिद्धशिला पर 
परम ज्योति में ज्योति मिलाई तब । 

मे. स्वामी ने कितने अघाती कर्मों का क्षय 
किया था ? 

चार । 

मे. स्वामी ने कौन २ से अ्घाती कर्मों का श्षेय 
किया था ? 

वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र । 


म. स्वामी कौनसे आरे में मोक्ष पधारे थे ? 
चतुर्थ आरे के अन्त में । 

म. स्वामी मोक्ष पधारे तब चतुर्थे आरा कितना 
वाकी था ? 

३ वर्ष 5।। माह । 

मे. स्वामी के शासन में मोक्ष जाने का प्रारंभ 
कब हुझा था ? 

से. स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई उसके 
चार वर्ष बाद । 

मे. स्वामी के निर्वाण के बाद कहाँ तक मोक्ष 
में जाने का मार्ग खुला रहा ? 

तोन पाठ तक ( तीन शिष्य-प्रक्षिष्य तक ) । 


- डे 


* दे 


- रे 


ह | 


* दे 


0 


२ 


( ३४३ ) 


म. स्वामी मोक्ष में गये तब उनके अशरीरी” 
प्रात्माकी श्रवगाहना कितनी थी ? . 

४-२/३ हाथ की । 

म. स्वामी ने अपने निर्वाण के समय गौतमः 


. स्वामी को क्‍यों दूर भेज दिया था ? 


र्‌ 


गौतम स्वामी का महावीर पर भश्रथाह प्रेम था,. 
जिसके कारण उनको केवलज्ञान की प्राप्ति में: 
अवरोध होतां था। मोहपाश से छुड़ाने की 
'हृष्टि से अन्त समय में महावीर स्वामी ने 
गौतम स्वामी को अपने से दूर भेज दिया था... 
म. स्वामी ने गौतम स्वामी को कहाँ भेजा था ?? 


' भ्रपापापुरी के निकट ग्राम में । 


रे 


हि. 


पर 


म. स्वामी ने गौतम स्वामी को वहाँ क्यों 


भेजा था? : 


देवशर्मा को प्रतिबोध देने के लिए । 

देवशर्मा कौत्तथा ? 

मोक्षस्मागें का पथिक और सत्य को ग्रहण: 
करने वाला ब्राह्मण था । 


भ. स्वामी के. निर्वाणा के समय किसका झासन 
कंपित हुआ था ? 


( इडंड 


च्उ, देवलोक में देवराज इन्द्र का । 
प्रे, ३६ म. स्वामी के चरणों में देवेन्द्र ने क्या अनुरोध 
किया था ? 
उ. “भगवन्‌ | आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और 


केवलज्ञान के समय हस्तोत्तरा नक्षत्र था, इस 
समय उसमें भस्मग्रह संक्रांत होनेवाला है । 
यह नक्षत्र दो हजार वर्ष तक आपके धर्मसंघ के 
प्रभाव को क्षीण करता रहेगा, श्रतः यह जब 
तक आपके जन्म नक्षत्र में संक्मण कर रहा 
है, आप अपने झायुष्य बलको स्थिर रखिए | 

' प्र. ३७ म. स्वामी ने देवेन्द्र से कया कहा था ?” 

उ. “शुक्त  श्रायुष्य कभी बढ़ाया नहीं जा सकता । 
काल-प्रभाव से जो कुछ होना है, उसे कोन 
रोक सकता है ?” 

' प्र. ३८ म. स्वामी के सिद्धांतों की रचना किसने की थी? 
छठ, गणधरों ने । 

प्र. ३९ से. स्वामी के गृहस्थावस्था का समय 
कितना था ? 

मु ३० वर्ष । 

'प, ४० म. 803 की दीक्षा पर्याय का समय कितना 
था! 
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४२ वर्ष । 
मे. स्वामी की दीक्षा-पर्याय में छंद॒मावस्था 
का समय कितना था ? 
१२ वर्ष ६ मास १५ दिन । | 
म. स्वामी की दीक्षा पर्याय में केवलज्ञान 
श्रवस्था का समय कितना था ? . 
२६९ वर्ष ५ मास १५ दिन । 


म. स्वामी का संपूर्ण आयुष्य कितना था ? 
७२ वर्ष । ह 

म. स्वामी के निर्वाण के बाद किस ने संघ 'का 
नेतृत्व संभाला था ? 

सुधर्मा स्वामी ने -। 

म. स्व्रामी के निर्वाण॒ के बाद गौतम स्वामी 
को केवलज्ञान कब हुआ था ? 

उसी रात्रि के अंतिम प्रेहर में । 

म. स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुए अबतक 
कितने वर्ष हुए हैं ? 


२५११ वर्ष । 


म. स्वामी का शासन कहां तक चलेगा ? 
२१००० वर्ष यानि पंचम आ रे के धंत तक । 


१ 


प्रव्हीर्णक 


मे, स्वामी के शासन में कितने जीवों ने तीर्थंकर 
नामकर्म उपार्जन किया था ? 


पुरुष और स्त्री मिलाकर नव जीवों ने । 


मे. स्वामी के शासन में किस-किस जीवने 
तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया था ? 


(१) मगधपति महाराज श्र शिक | 
(२) महावीर स्वामी के चाचा सुपाइरवे 
(३) पोटिला अरणागार (साध्वी) 

(४) कौशंबीपति महाराजा उदायन 
(५) महाशतक श्रावक 

(६) शंख श्रावक 

(७) अंबड़ संन्यासी 

(८) सुलसा श्राविका 

(९) रेवती श्राविका 


थे 


्र् 


कर खड़ा भर दा 


ल्‍्प्ए0 
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म. स्वामी के तीर्थ में रुद्र कौन हुए थे ? 


सत्यकी । 

म. स्वामी के तीथ में किस दर्शन कीं उत्पत्ति 
हुई थी ? । 

वेशेषिक दर्शन की । 

म. स्वामी के कितने राजा भक्त थे ? 

अनेक राजा । 

म. स्वामी के कितने कल्याणक हैं ? 

पांच । 

म. स्वामी के कौन-कौन से कल्याणक हैं ? 

(१) च्यवन (२) जन्म (३) दीक्षा (४) केवलज्ञान 
(५) निर्वाण । 

तीर्थंकर प्ररूपित आगमों को गणधरो ने किस 

भाषा से ग्रन्थित किया था ? 

अधेमागधी-प्राकृत में (सर्व भाषाओं की जननी) 
तीर्थंकर को प्रथम तपके पारणे में अन्नदान 

देनेंवाला मोक्ष में कब जाता है ? 

प्रथम या तीसरे भव में मोक्ष जाता है । 


१० 


११ 
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तीर्थंकर के आहार दान के समय पंच द्रव्य 
वृष्टि में कौन २ से द्रव्य होते हैं ? 

(१) वस्त्र वृष्टि (२) सुमंधित जल वृष्टि 
(३) वसुधारा की वृष्टि ( १२॥ करोड़ 
सोनैया की वृष्टि) (४) अहोदानं-अहोदानं 
की घोषणा (५) दुदुभिनाद | 

मे. स्वासी के समय में कितने आदचयें (अच्छेरा) 
हुए थे ? 

पांच । 

अ्रवसपिणी काल में कितने श्राव्वर्य (अ्रच्छेरा) 
हुए थे ! 

द्श । 

अवसपिणी काल में कौन-कौन से आइचर्य 

हुए थे ? 

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी से तेईसवें 

तीर्थंकर पार्वेनाथ स्वामी के शासन तक के 

पांच श्राइचय :-- 


(१) उक्ृष्ट अवगाहनावाड़े जीव एक साथ 
१०८ सिद्ध नहीं होते छेकिन प्रथम ती र्थ- 


( ३२४९६ ) 


कर ऋषभदेव स्वामी के झासतन में १०८ 
जीव एक साथ सिद्ध हुए। 


(२) युगलिया मर कर देवलोक में ही जाता 
है छेकिन हरिवंश में एक युगलिया मरकर 
नरक में गया । 


(३) तीर्थंकरों के शासन में असंयतिश्रों की 
पूजा नहीं होती लेकिन नव से पंद्रहवें 
तीर्थंकरो तक के शासन में असंयतिश्रों 
की पूजा हुई है । 

(४) स्त्रीवेद में तीर्थंकर नहीं होते लेकिन 
१६वें मल्लिनाथ स्वामी स्टत्रीवेद में 
तीथैकर हुए । 

(५) वासुदेव-वासुदेव कभी साथ में नहीं 
मिलते, लेकिन श्रीक्षष्ण महाराज को 
अम रकंका नामकी राजधानी जो धातकी 
खंडमें है, वहां जाना पड़ा । द्रौपदी का 
वहां हरण हुआ था । वासुदेव अपनी 
भुमि की सीमा किसी कालमें पार नहीं 
कर सकता, फिर भी द्वौपदी को वहां से 


( द५७ 


लाने के लिए और पांडवों का काम करने 
के लिए श्रीकृष्ण महाराज को वहां जाता 
'पड़ा । द्रीपदी को लेकर वापस लौट रहे 
थे, तब धातकी खंड के पद्मोत्तर राजाने 
शंख फूका तबपरस्पर वसुदेव शंख-नाद 
से मिले । यह आरचये बाईसवें तीथेंकर 
श्ररिष्टनेमि के शासन में हुआ था। 


महावीर स्वामी के शासन के पांच झआाइचय :- 


१) म. स्वामी की आत्मा ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हुई। तीर्थंकर का क्षत्रिय कुल में 
जन्म होता है। इच्द्र महाराज को आज्ञा 
से हरिणगमैषी देव ने गर्भ का संहरण 
किया था । 


(२) म. स्वामी को छः महिना तक पित्त ज्वर 
( खूनी दस्त ) हुआ । तीर्थंकर पर तेजो 
लेश्या का असर नहीं होता, फिर भी 
गौशालक ने तेजोलेश्या का प्रयोग किया, 
उसका फल म. स्वामी को छ: माह तक 
भोगना पड़ा था । 


# छा सर कं # सर इस 
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( ३५१ ) 


(३) म. स्वामी की प्रथम देशना निष्फल रही, 
यानि ब्रत नियमादि कुछ नहीं हुए। 
किसो भी तीर्थंकर की प्रथम देशना 
निष्फल नहीं रही । 

(४) चंद्र-सूर्य देव कभी अपने मूल रूपमें दर्शन 
करने या देशना सुनने नहीं आते, लेकिन 
मे. स्वामी के समवसरण में सूर्य-चन्द्र मूल 
रूप में आये थे । ह 

(५) तीर्थंकरों की उपस्थिति में वेर का विराम 
होता है, लेकिन म. स्वामी के शासन में 
शंक्रन्‍न्द्र और अमरेच्द्र की लड़ाई हुई थी । 

इस प्रकार अवसर्पिणी कालके दश आइचर्ये 

हुए हैं । 

तीथंकर किस पर बैठकर दैशना देते है ? 

देवनिभित समसवरणा में या सुवर्ण कमल पर। 

क्या तीर्थंकर रोज देशना देते है ? 

हां । 

तीर्थंकर रोज कितनी वार देशना देते है ? 

दो बार--सुबवह और दोपहर । 


१७ तीर्थंकर रोज कितने समय तक देशना देते है ? 


श्र 


झ तार ध्स 


श्द 


१६ 


२० 


( ३५२ ) 


सुबह एक प्रहर भझर दोपहर एक एक प्रहुर 
मिलाकर कुल दोप्रहर याति छा घंटे तक 
देशना देते है । 

तीर्थंकर किस भाषा में देशना देते है ? 
ग्रधमागधी-प्राक्षत में (सर्वे भाषाओं की जननी ) । 
तीर्थंकर के समय में प्रजा का स्वभाव कैसा था? 
वक्र- जड़, यानि सरलता कम और बुद्धि की 
प्रगल्भता ज्यादा । 

भारतमें तीर्थैकरों का विहार कहां-कहां 
हुआ है ? 

प्राय: पुर और उत्तर भारत में, कभी एकाछ 
वार परदिचम भारत तक । 


श्र (0००००. 


छ्ख्० वक्त की. पु 


भारतीय संस्कृति की महत्ता, तपल्‍्या और 
उत्सगें की भूमिका पर ही प्रतिष्ठित हुई है। 
जब साधक साधना करते-करते सिद्धमय हो जाता 
है, तो वही संस्कृति बन जाती है। आज -से 
लगभग २४५५० वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने 
“सर्वेजन हिताय-सवंजन सुखाय” स्वयं को उत्सर्ग 
कर दिया था । उनकी विराट संवेदना देश, जाति, 
तथा काल की सीमाओञ्ों को प्रार कर गई थी । 
इसीलिए वे सृष्टि मात्रके उद्धारक व मुक्तिदाता 
माने गए हैं । 

भगवान महावोर के जीवन का तलस्पर्शी 
चितन प्रदनोत्तर के रूपमें सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत 
पूज्य श्री गिरीश मुनिजी म. सा. के सुशिष्य 
साहित्यरशिमि पूज्य श्री जिज्ञेश घुनिजी ने अंगशास्त्रों 
के श्रगमाध क्षोरसागर में अवगाहन कर महावीर 
के व्यक्तित्व के विकास की जो रुपरेखा प्रस्तुत की 
है, वह निःसंदेह पाठकों के व्यक्तित्व को निखार 
सकने में समर्थ है। हजारों वर्षों को सचित 
साधना का यह मर्मोद्धाटन स्वय में बहुमूल्य है। 
इस सद्‌ प्रेयत्न के लिए मुनिजी के हम सब 
शाभारी हैं । 

भगवान महावीर की जीवनी जन-जन का 
कल्याण करे और मानवता का परित्राण करे--इसी 
विनम्र भावना के साथ -- 

चीरेग्द्र जेन 
संपोजक, प्राकृत विद्यापीठ 


पुंचतामए विखिकाक्दगाक ) 


